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१४०९ तंमान आयुर्वेदीय हिन्दी साहित्य में घना 
0 में £ निक ओर दार्शनक्िपुस्तकों का नितांत अ- 
#6757४७ ज्राव है तथा बेयों को और वेद्यक पाठशा- 
लाओं के अध्यापकों का ऐसे साद्िित्य के पढ़ने और प 
ढानेकाध्यानभीन  हैऐेसी अ्रवस्था में गुरुकुलकां ग डी 
के साहित्य परिषद्‌ ने अपने अधिवेशन में आयुन- 
द में दाशनिक तत्व विषय सुन वैद्य समाज पर्ग 
आायुर्वेदीय - द्वित्य का बड़ा उपकार किया हैयदद 
निवंध प०देवराज ज़ी विद्या बाचस्पति द्वारा गुरु: 
कुलीय साहित्य परिषद्‌ में पढ़ा गया और उपस्थित 
जनता द्वारा प्रशंसित हुआ तथा धन्वन्तरि में क्रमश 
प्रकाशित हुआ और पाठकों न बड़ा पसन्‍्द्‌ किया इस 
सेप्टी उत्सादित हो कर हमने इसे पुस्तकाकार प्रका- 
शित किया है आशा है कि पाठक इसे झपना '्नेखक 
के भ्रम वो सफ. करेंगे। >>प्रका शक 
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ग्रायुवेंद मे दाशानिक तत्व की 
आवश्यकता 


ह ऐसा प्रिपयय है कि जिसकी 
ओर हएगे श॒योग्य वेधां को 
विशेष ध्यान देना चाहिए । 
इस विषय को बिलकुल उपक्ता 
की दृष्टि से देखा जारहा है । 
बहुत से गेद्यो का यही मम्तव्य है कि आयुर्वेद 
प्राचीन चिकित्सा पद्धति (4॥004७)॥ 8५६३४ पा 0ई 
760[0॥,९)है | चिकित्सा के लिए दाशनिक तत्वकी 
आ्रावश्यकता नहीं है श्रतः प' यु /दका दाशनिक तत्व 
सकोई सम्बन्ध नहीं है। विभिन्न रो ग7 बारतार प्र- 
योग करके चिरकाल रे निश्चित). गोषधां से 





( ह» ) 


रोगियों की चिकित्सा हो ही जाती है फिर दार्श- 
निक तत्व का आयुर्वद से कोई सघन्ध हो भी तो 
भी अ्रय इस विचार की कुछ आवश्यकता नहीं है | 
दूस प्रकार का विचार थाड़ा नहीं कितु अत्यधिक 
मात्रा में नवीन बेयथ में फेल रहा है ओर थे अनुभत 
प्रयोगों से अपना काथ चला रहे हैं | इन गैद्यो का 
प्रयल्ल आयुर्धदका आश्रय लेकर अपनो आ्राजीविका 
मात्त सिद्ध करना है| इस प्रकार के धेदोां से आयु- 
गेंद रक्षा की आशा करना ब्यथ है। किछी भी 
विज्ञान के अधार में कुछ स्थिर सृष्टि नियम छोते 
है। यदि विज्ञान ब्रेत्षा उन २ प्टि नियम को भुला 
दें वां उनवी और ध्यान देशा छो डवे ओर उननियर्मा 
के आधार पर सिद्ध किये हुए प्रयोगों सेही अपना 
ब्यावहारिक काय चलाने लगंतो आप निश्चय जानि 
ये कि चद विद्वान उन्नति तो दोगा ही नहीं स्थिर 


( हे ) 


भो नहों रद्देगा ओर उसको सृत्यु दोज|बेगी । जो 
विद्वान नियमों को जानकर उनका नाना विधि 
प्रयोग करना जानते हैं वे लेशानिक होते हैं. विज्ञान 
की उन्नति कर सकते है। जो बने वन ये यन्त्र से 
कार्य ल॑ना मात्र जानतेहँ वे वेज्ञानिक नहीं कहलात 
अमेरिका का एडिसत आज कल के स सारमें पक्क 
महान्‌ नेज्ञानिक है | वह भांतिक विह /न॒ के सूच्म 
नियमा को जानता है उसने शब्द्‌ के नियमों के 
ग्ाधार पर ग्रामोफोन यन्त्र का आविष्कार किया । 
अन्य लोग जो ग्राभोफोन य त्र को बेचते हैं वा 
उच्त यत्र से गीत खुनकर सनो बिनोद करते हैं 

अपने मानलिक कष्ट को दूर करत है थे वॉज्ञानक 
नहीं कहलाते। रेलगाडी के एऔञ्चिन का आविष्कार 
क जिसने डेगचो में खोलते हुए पानी की भाप से 
उठछलते हुए दकतन को देखक९ जलकी भाष के बस 


( ४ ) 


के नियम को जान कर पएजिन का श्रविष्कार 
किया वह वेश्ञानिक था | अन्य लोग जो इश्निन 
चलाते हैं या उसे सुधारते हैं ओर भाप के बल के 
नियम को जानते हैं वे विज्ञानिक नहीं कहलाते, 
वे तो अपनी आजीविका के लिए वृत्ति करते दें । 
यदि निक्ञ,न दोत्र में अविष्कार करत वाले ब्रेत्र 
के भी पक नियमों का पता लगाकर उनका उपयोग 
दिखाने वाले तत्ववेत्ता जेश।निक मद होजाव॑ तो 
स्पट है कि ससार की गति मदहों जावेगी। 
समय २ के अनुभार मनुष्या की आवश्यकताश्रों के 
अनुकूत भ्रष्टि के भोतिऊ नियमों का प्रकाश जब 
बन्द हो जावेगा तो आप समभ सकते हैं कि 
अज्षोनान्धकोर में प्रगति नहीं होसकेगी। ठीक इसी 
प्रकार हमारे आयसुयद्‌ विज्ञान की दशा है | प्राचीन 
ऋषि मुनियो ने आ्रयुर्भेद के जेज्ञानिक स्वरूप का 


( ४ ) 


प्रकाश करनके लिए इसके दशनिकतत्व का आझादि- 
ध्कार कियाथा। यदि वें घरक सुश्रत आदि अन्थोंमें 
दाशनिकऊतत्व का आविष्कार नकरते तो श्राज आयु ८ 
का जो कुछ महत्व प्रकटदे यह उसके दाशनिकतत्व 
के आधार परदी है। जेस मातिक विज्ञान सम्बन्धी 
नियम का आविष्कार करके विद्वान पुरुष जगत में 
वेश्ञानिक कद्ाते हैं, इसीप्रकार आयुर्वेद दाशनिक 
तत्वकों आधार में रख कर जो विद्ठांन्‌ द्ब्य गुण 
विज्ञान, रोग परीक्षा चिकित्सा ओर स्पास्थ्य रक्ता 
केनियमांका आविष्कार करतेह वे आयुर्वेद्श कहता 
सन्‍ते ६ जो गिद्न २रोगा की चिकित्सा के लिप 
निर्वारितद्वव्यों का प्रशेग करतहं या उन्हे बेचते हैंदे 
आयुर्ंदश कहलान के अधिकारी नहीं हैं वे द्रव्य 
विक्र ता या आशथुव्दोपजीवी हैं। आजकल आयुर्भेद 
में वर्तमान दाशनिक तत्व की ओर से बेद्यां का 


( ६ ) 


ध्यान हटता जोरदा है। द्वव्यपिक्र ता तथा प्रयोग 
निर्माता का काय्य सम्हाल कर जेच्य ग्रपनी आजी- 
विका चल'कर अपन को इ तह तय समभे लगे है। 
जैसे आविष्कारक वैज्ञानिकोक अभावसे विज्ञान की 
गति रुद्ध होजाती है इस्री प्रकार आयुर्वेद के दार्श 
निक तत्व में गति रखने वाले विद्वोता के अभापसे 
आयुर्वेद की गति रुद्ध हो रही है ओर रुक हो 

जावेगी। इल समय द्ाशंनिक तत्व की ओर से 
गैयां की दृष्टे हटजाने सर विदेशीय जिकित्सा 
पद्धति के अनुसक्तोीं विदेशीय तथा एतहइ शीय 
जन आयुर्वेद के देह पर इस प्रकार आक्रमण कर 
रदे हैं जेसे किसी प्राणि के देह पर रोग के भागंतु 
कारण रोग को उत्पन्न करके दोषों को कुपित कर 
देते हैं ओर पश्चान्‌ शेप को ब्याधि का घर यना 
देते हैं। आयुर्वेद पर आकमसण करने दार्लों को 


( ७ ) 


आक्रमण करने की हिम्मत इस लिये हुई है क्योंकि 
आायुर्ददको आत्मा(इसके दाशंनिक तत्व)कीपूजा न 
करके दमने उसे निर्मल करदिया है। यदि शआरयुर्थेद 
के महत्व पर अभ्रभिमान रुखन चाल आयुर्वेद शास्त्री 
आयुर्वेद शो चिकित्सा करके इसे फिर उज्वल करना 
चाहते: तो उनका कतंब्यहै कि अयुर्ग रकी आत्मा 
(इसके दार्शनिक तत्व ) को उज्वल कर । जब 
आयुर्भेद की आ्त्मशक्ति प्रतल होगी तो इसकी 
दुर्गलता वा क्षीणता को प्रकट करन वाला क्षयरोग 
मूलतः नए हाजावेगा अन्यथा ऊपर की चुगरड़ा। 
चुड़ी से वां रोग चिकित्सा से आयुर्वेद का 
उद्धार न होगा । श्रतः यदि जे आ को आयुर्भेदकी 
उन्नति अभीश्हे तो इसके दार्शनिक तत्वको विशद्‌ 
करने की श्रोर विशेष प्रयक्ल करना चादिए । 


7 चॉकमाडर 





( मे ) 


आयबेद का दाशनिक तल से सम्बन्ध-- 
इम्मस क्रिभ्यो को सगशरा नहीं कि रागाो की चिकित्सा 
के लिये आज कत्व जितनी उत्सुकता दिखाई जातो 
हैं उसके अजु सार रोगों की विर्कित्सा कुछ भो 
दिखाई नहीं हती । चिकित्सक रोगी मिलकर 
चिकित्सालणा मे बिकित्यमा का खेत खेलते हैं। 
रोग को दूर करने के लिये त्रि लकी को आएस 
में बरोगियां के साथ शत्त वध जातो हैं ओर 
चिक्तित्सा आरम्भ हा जाती हैं । रांगी जम जीदि 
कोपाजं॑न में रोग के शझ्ाथियाव होने से वाघा 
हान के कारण कहते हैं कि 'वेग्रजी ? ऐसी 
दबाई दीजिये कि रेतेही आराम होजाय ओ९कल 
मे काम पर चत्ना जाऊ " वर ? यरि एक्र दी 
दिन में रोग को गेद्रजी न नहीं पछाड़ दिया तो 
गैद्यजी स्वयाँ पकड़े हुण व अननिज्ञ समभे जाते हूँ 


( 2 ) 


समय के प्रभाव के कारण रागिया में ग्रचीरता की 
मात्रा इतनी अधिक वढ़गई हैं कि रोगी अपने को 
रोगजुक्त करना नहीं चाउते कितु अपनी मतोभि- 
ल्लोपा का यथा तथा पूर्ण कप्न के लिये सामथ्य 
चाहत हैं | 

दशनिक तत्व की अबदेखना करने से रोगी 
शोर उनके चिक्त्सिक यह भी भूल गये हैं कि 
शेग की स्थिति कटां है । थीस देश के तत्ववेत्ता 
अफलातून या 'क्षटोन खसिए दद के किसी रोगों 
का वर्गान किया हैं जिसके विषय में सुकरात ने 
निश्रय किया कि चूंकि किसी भी रोग को जड़ 
आत्मा में होती है ग्रतः जब तक शआप्मा का इलाज 
न किया ज'यथगा तब तक रोग दूर नहीं होसकठा 
खसुकरात ने कितना अच्छा विचार उपस्थित जिया 
है। जेसा रूच्मशरोर व आत्मा द्वागा गेसा ही स्थू- 


( १० ) 


ल शरीर अपनारूपधारण करेगा। सूदमशरीर मेंजिस 
प्रकार की विक्रति उपस्थित होगी श्थून शरीर में 
उम्पका प्रति बिम्ब शीघही भासमान होगा | सूदम 
शरीर जैसे + अ्रविकृृत, स्वस्थ ओर प्रसन्न रदेगा 
गैसे २ धूल शरीरभी स्वच्थ्य ओर प्रसन्न बनेगा 
इस लिए यदि कोई रोगी पूर्णा स्वरुथ होकर परमा 
ननन्‍द्‌ की प्राप्ति चाहता है तो उसे अपने आत्ता को 
पवित्र करन में प्रयत्न करना चाहिये। 

हमारे प्राचीन आचार्य्यों ने रोगी के स्वाभो- 
दिक श्र नेभित्तिक भेद बता कर जरा और सृत्यु 
को भी स्वभाविक रोग माना हे । ओर उनको 
चिकित्सा के लिप विश्चित्र प्रयोगा का आविष्कार 
किया है। जरा ओर सृत्यु का सम्भव भी दोर्षों 
की विषमता के बिना नहीं है श्रतः रोग के लक्षणा- 
नुसार ( रोगस्तु दोषवेशग्य दोषप्ताम्यमरोगतां ) 


( ११ ) 


जरा ओर स्त्यु की भी परिगणना की गईहै। यथा- 
स्वभार्वका:(व्याधयः) ध्षुत्पिपासाजरामत्यानद्रा 
म्रभ्तय, 
सु.सू०भ्र०१,४४ 
यदि विशेष साथनों से दोषों की विषमता 
को हटाते हुए दोनों की समतो बना रक्‍खी जाय 
तो जरो और सृत्यु को भी जीत लेना असप्मव 
नहीं यद्यपि कठिन श्रवृश्य है। 
जए ओर सत्यु को दूर करने के साधन 
ब्रह्म चय्यादि और रसायन औषध बतापहैँ। यथा-: 
“र्थायने हि तत्पाक्त यज्जराव्यातरिनाशनम 
इस लक्षण के अनुसार रसायन भेषज केवल 
जरा का दी नाश नहीं ऋरती अपिवु व्याधि को 
भी हरती हैं। रसायन भेषजोां का प्रभाव तीव्र और 
चिएयायी द्वोने हे कारण रोगियाँ ओर चिरित्स 


( १५१ ) 


की को दंए्टि रसां पर विशेष आंकृर्ण है। चेरंक 
पुनिके अनुसार रसायन भेषज ग्सासगादि धघातुश्रां 
में उच्चित परिणित ( 3: ॥|0]४7॥ ) को रखने 
के लिए प्रशुक्त होती है। यथा:-- 
“छामापाया हि शस्तानां रसादीनां रसायन१!' 
च०चि०श० १ 

ज्ौ रसायन ओपधि आयुवद्ध क ६ जरा 
रोग भी नाशक हे ८ उन्दीं व्वेगां के लिये लाभ कर 
होंतीं हैं जिन्हान अपमे मन ओर श-ीगेंं को शुद्ध 
कर लिया है | जि-हाने शरर और भानस दोष॑ 
दूर नहीं किया उन्हें रलायन से काई फंल नहों 
मिलता। कहा हें--: 


यथास्शूलमानिबाध् दापान्‌ शारीर मानसाव । 
रसायन गुणमन्तु यूज्यत न कदाचन ॥ 


( १३ ) 
थागाद्याय॒! प्रकपथों जगारोग निवहणाः । 
पनुश्शरीर श॒द्धानां सिद्धयनिति प्रयतात्मनाम ॥ 
इसतिये जो हतारमा पुरूष हैं अर्थात्‌ 
जिल्‍्हों न मनआदि इन्द्रियों को विपय सेवा में 
रत हुए वे काम करते हैं जो श्राय को क्षीण करने 
वाले हैं, शपर लोगों को जिकृत करके रोग पेंदा 
करने वाले ए * पुरुषों को रसायन तन्‍त्र का 
उपदेश नहों + * चाटिए ओर जिन्हें खुनने की 
आकांतचा नहीं पदा हुई उन्हें भी उपरेश नहीं करना 
चादिए। कहा दै--+ 
तदेतनन भज्रेद्रा्रण स्वेभेव हतात्मने । 
अरजेम्यो ट्रिनातिभ्यः शुश्रपायेषुनास्ति च ॥ 
च०ण्जि०्श्र० 4 
चरकाजएर्ण बतलाते हैं कि किन गुणों से 


( १४ ) 


युक्त मनुष्य को रसायन सेघन से लाभ द्ोता है 
यथा --- 
सत्यवादिनमक्रोप॑ निबृत्ते मद्यमेथुनात। 

आहसकमनायासम्प्रशांत प्रियवादिनम ॥ 
याज्यशोच परं धीर॑ द।ननित्य तपस्विनम । 
देवगोव्ाह्मणा चाय गुरुटढाचने रतम ॥ 
आन शस्यपरन्नित्य नित्य करुणनेादि नम । 
समजागरणं स्वप्न नित्य ज्ञीर घ्रताशिनय ॥ 
देशकाछ प्रमाणज्ञ यक्तिज्षमनह्डःतम । 
शस्ताचारमसंकी् पथध्यात्मपवणननिद्रियम ।। 
उपासितारं वृद्धाना मास्त काना ।जतात्मनाम । 
धर्मशासख्परं विद्यान्नंर नित्य रसायनम्‌ ॥ 
गुंणरतेःसमुर्दिते:प्रयुड़न्ते यो सारयनम॥ 
रसायनगुणान सवान्‌ यथोक्तान ससमनुत॥ 


( १५४ ) 


आज कल संसार चक्र उल्लटा चलरहा है । 
जिस मनुष्य में ये उपयु क्त गुण विद्यमान हैं उसे 
रसायन सेवन की आवश्यकता नहीं समझी जाती 
यरि ऐसा मनुष्य रसायत सेचन करे तो लोक में 
निशिदित समझा जाता है। जा मनुष्य रलायन 
सबन करने के सर्वथा अयाग्य है, जिनण्ं उपयु क्त 
गुण विद्यमान नहीं हैं जा कामी क्रो धी, लोभीमोही 
ओर व्यसनी हूँ वे रसायना के पीछे पड़े हुप-्टे श्र- 
धिकर संसार में अ्नाचार फंला रहे है ।। रसायन 
संवन करके बूड़ भो जवान यनने को कोशिश कर 
रह हैं, ब्रह्मचर्य बत को धारण करके नहीं श्रपितु 
अधिक र ब्रह्म चर्य्य बन्‌ का नाश करने के छिये 
क्रषि दयानन्द यदि कतो रसायन तन्त्रोक्त भेषज 
का सेवन करते थे ता यह जानकर कामी जन हंस 
ते हैं कि प्रह्मतारी दयान द को रसायन सेवन 


( २६ ) 


करने की क्या आ्रावश्वकता थी। चरकाचार्य उप- 
यक्त केले उत्तम शब्दों में कह गये हैँ कि रसायन 
का अ्रधिऋप्र वल्लचारी के लिये है, कामी भोग 
ब्यसनी के लिये नहीं | 

जिसने अपने मानस दोषों की चिकित्सा 
नहीं की उसके शारीर रोगोकी चिकित्खा उत्तमो- 
सम भेत्ज्ी से भी नहीं हासकती । मनके द्वारा 
इनिवियों ओर शरोर की प्रद्नति है । यदि मन रज्स 
तमस दोपों करके विकृत होगा तो इन्द्रियां ओर 
शरीर के कम सी यथावन्‌ नहीं रह सकते | मन+ी 
दुष्प्रशत्ति से, शरीर को धारण करने वाले वात 
वित्त ष्मा धातु दुए होकर शरीर में रोग पैदा 
कर देते हैं । मनरी चिकित्सा को उपेक्षा करके 
यथा कथश्ििन शोर दोषां को यथावस्थित छिया 
भी जाय तो भी रोग का पुनः प्रादु्भांव होजाता 


( १७ ) 


है, क्योकि रोग की जड़ केवल शरीर में नहीं 
अपितु मनमें है | चरकाचार्र व्याथियोां का भ्राश्नय 
शरोर ओर मन दोनों को बतलाने हैं। यथा--: 
शरीर सतसंज्ञ च व्याधी नाप्राप्रयोगत : । 
प्रत्येर जीव व्याधियों की निवरत्ति के लिये 
यत्न कर रहा है, फर्योकि व्याधियोंके कारण दुःख 
अनुभव द्ोता है श्रोर प्रत्येक प्राणी में दुःख से 
छूटने की ओर सुख प्राप्त करने की स्वाभाधिक 
इच्छ'! है, जो प्राणी दुःखोत्पादक साधन में लगे 
हुए हैं बे भी चाहते सुख द्वी हें परन्तु अज्ञान से 
दुःख प्राप्ति के साथनां को खुम् प्राप्ति का साधन 
सम्रक कर उन साधनों में लगे हुए हैं, इली कॉरण 
सुख कीअभिलाबा करते हुए भी दुःख भोग रहे हैं 
शरीर ओर इन्द्रियां की प्रद्डसि स्व्रतग्त्र नहीं है 
मनके ही श्राधीन है। शरोर ओर इन्द्रियों की प्रहृ- 


( रैम ) 


सि कोटोक रखने के लिये मनोत्रूसि को ठीक रख 
जा उचित है।शरीर इन्द्री ओर मन का सम्बन्ध 
उस सवारी के साथ अच्छा जचता है जिसमें 
सवारी का मालिक अपनी इच्छा के अनुसारगाड़ी 
दांकने वाले सारथी को आज्ञा देता है और घह 
सारथो उसकी आश्षञानुसार लगाम कस कर घोड़। 
को काबू मे रखता हुआ गाड़ी को ठीक राहते पर 
चलाता है और बिना कष्ट के गाड़ोफ मा लक रथ. 
को उसकी मंजिल पर पहुंचा देता है ।इस शरीर 
रथ में इन्द्ियां रूपी शाटे लगे हुए है बुद्धि सारथी 
ने मनकी लगाम कस कर छोड़ा को काबू जिया 
डुझ है | मालिक आन्मा की श्राज्ञा के अनुसार 
बुद्धि, इच्द्रिय घोड़ो को दांकता और शरीर को 
गाड़ी को जिषथों की सड़# पर लेजा रहाडे । इम्प 
गाड़ो में खबार हुग्रा आस्मा मंजलि प< पहुंच कर 


( ११ ) 


अपने उद्द श्य को सफल करता है। उपनिषद्‌ में 
कद्दा है--, 

आत्पान राथन विद्धे शरीरे रथमकतु । 

बुर्द्धतु सारयि बिद्धे मनः प्रग्रहमवत्च ॥ 

इसद्रियाणि हयान। दुषिषयां स्तेषु गोचरान । 
इस प्रकार यदद स्पष्टदे कि धोड़े और गाड़ी 

में ५दि कोइ नुक्स उनकी बनावट व उनके कार्य 
में दो दो किसी फश्छु चिकित्सक व मिश्तो क्रोमिला 
कर उनका दोष दूर किया जाता है। यदि घोड़ों 
को कायू करन दारो लगाम को रहढ्षिसयाँ कच्ची 
हा-ठीक खांचतो नहीं, इन रस्सिया के दोष के 
कारण घोड़े ठ कन गर्ते हा और गौड़ी ।ब्रेगड़ती 
हांता खग्वमकी रस्सियां सुधरनेस घोड़े शो - गाड़ी 
वी. चाल ऋवश्य स्वस्थ होज्वयगी सुधर जायगी 
इस ४६ सथ में घोड़ागाड़ोकी किलनीनी मग्म्मत 


( *२० ) 


कीजिये काम नदीं चल गा | इसके अ्रतिरिश यदि 
सारथोी की सम्रक दी खराब हो वह शराब पीता 
होतो भी घोड़े श्र गाड़ी ठीक नहीं चलेंगे । 
सारथो के विना इल।ज जशिये केवल घोड़ा गाड़ो 
की ठोकने पीटने से कुछन बनेगा । यदि मालिक 
के शंस्कार ही खपब हो.उसका उद्दंश्य ह ठीऋ 
नहो जहां वह पहुंचना चाद्वता है वहां खड़क हीं 
रही टूटी फटी हैतो उस सड़क पर उसकी गाड़ी 
टूट फूट जाबगो घोड़े श्री खोंचते २ मत था खुत 
प्रायः हो जांयगे ओर इसका म लिक मपने लक्ष्य 
पर न पहुंच सकेगा | दुख भोगते २ कालांत:. में 
यदि उसके सलकार प्रयत्न विशेष से बदल गये 
तो वह अपना लच्प बदल लेगा ओर उत्तम गाड़ी 
उपार्जन करके लक्ष्य पर पहुंचाने योग्य |डचिन 
सामयी के साथ गा्ड़ों में सवार होकर अपने 


( २१ ) 


लद॒य को सिद्ध करेगा । 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि श्रायुर्गेद में 
शरीर और इब्दियाँ के रोग रोगों के कारण और 
उनकी चिकित्सा के लाथ २ भानसिक रोग उनके 
कारण और उनकी चिकित्सा बुद्धि विचार (शक्ति) 
के दोष दोषों की उत्पत्ति के कारण ओर दोषों को 
दूर करके सद्र द्वि प्राप्त का ओर कुसंश्कार उनकी 
उत्पच्ि का कारण और दूर करने का उपाय तथा 
सुसरुकारों की प्राप्ति का भी वर्गन्‌ किया जाय। 
उपय क्त «शांत के अनुसार यह भी इस शाह््र में 
वताना चाहिये कि मनष्य जोवन का लद्षय क्या है 
और उसलदय प्राप्ति के क्या साधन हैं । जेसे 
डउपयु क्त दृश्टान्स में गाड़ी का मालिक रूक्य की 
आर चलते २ घोड़ा गाड़ी बा उस के उपकरण के 
नष्ट होजाने से उसके स्थान में नया प्राप्त करर 


( ९२ ) 


अपने लक्ष्य की ओर आगे घढ़ता है वा श्रपनी उस 
अन्तिम अभिलाषा को पूरा करता है जिसके परे 
उसकी कोई अमित्तावा रह नदोँ ज,ती इसप्रकार 
आत्मा एक जन्म में अपनीअभिखलाषा को न पूरा 
करके नये शरीरको धारण करता वा पुनऊ-म लेता 
है। इस प्रकार पुनज॑-्म का प्रदन भी आयुर्येद के 
साथ सम्बद्ध है। ऐले २श्रननेक प्रश्नोके निर्सा यके लिये 
निर्गाय करने का प्रकार प्रमाण प्रमे रद फा निरूपण 
भी थ्रावश्यक हैं। यह ठीक है कि पकपक जिषय 
के यथ थे निरूपण के लिये वड़ा विस्तार चादिय 
और पक पक प्रथक प्रत्थ चादिये परन्तु उपयुक्त 
कथन से यह भी स्पष्ट है कि आयुर्वेद का अ्रध्यात्म 
या दाशंनिक तत्व से गददरा सम्पन्ध है ओर बिना 
इस दाशंनिक तत्व के निरूपण किये आयुर्गेद पस्थ 
अपूर्ण हैं। अतः अशयर्नेद सम्बन्धी सर्व विषर्या 


( २३ ) 

के आवश्यक अंशो के संपह को दिखानेवाले किसी 
आयदेद य थ में दाशनिक तत्व का भी आवश्यक 
अं | अवश्य समाविष्ठ होना च,दिये। इतनाही नहों 
#ितु ऋत॒ओं के परिवतन से मनुष्य के स्वास्थ्य 
पर कया प्रभाव पड़ता है ग्रर इस काल प्रभाव में 

डिस प्रकार सवा सथ्य ठी 5 रकसखा जासकता है इस 
के लिये कोल निरूपण ऊाल प्रभाव ओर स्वास्थ्य 
रक्ता के उपायो का बर्णान भी आय भेंद में होना स्था- 
भाविक है । प्रत्यक्ष विषय के निरूपण की उतनी 
आवश्यकता नहीं हुआ करती जितनो अ्रप्रध्यक्षत्रिष 
ये निरूपणकी होती है तोभी कालनिरूपण पर भी 
चरकादि प्राचीन झ्राय थेंद प्न्‍्थों में पर्यात प्रकाश 
डाला है।इस प्रकारनालूत् हुआ कि आय गेंद का 
दाश निक तत्वसे गहरा संवन्ध है और आय तेंद में 
दाशनि ह तर का समावेश झत्यन्त सड्त है। * 

व्कष्मम्गममकककाद: ....> ९: प्अममकभाककआ०क 


( २४ ) 

बात पित्त ऋष्पा का दाशोनेक तल से सम्पन्ध 

वात पिस शलेष्मा जब अपनी उचित मात्रा 
में नहीं रद्दते तब इन को त्रिदोष कहते हैं। तब ये 
दुश या थिह्वत हुए शरीरकी धातुओं के कार्य और 
उन भी रचनाको विक्ृत करदेते हैं।दोषां को धिषमता 
के कारण घिकृत हुई धातुश्रों से शरीर में रोग का 
आवधिभांव होतः हैं। दोषो की समता के कारण सम 
हुई धातुआंसे शरीरमें नीरोगताका आविभांव होता 
है। जब त्रिदोष सम होते हैं तो देह के उपचय का 
देतु है ओरजब विषम होते हैं तो अपचय का हेतु 
होते हैं। उ पचयसे घद्धि ओर अपचयसे दखय यानाश 
दोता है। जरा श्र: सत्यु शरीर की धातुओं के झप- 
सय के योतक हैं। धातुओं का अपचथ त्रिदोष की 
विषमता को सूचित करता है । अतः तिदोष को 
विषमता से ही जरा ओर सत्य का आगमन होता 
है। त्रिदोष की समता २खने से जरा का अपनयन 


( २४५ ) 
श्रौर दौध वन की प्राप्ति अ्रवश्यम्भावी है जब, 
वात पित्त श्लेष्मा सम अ्धस्था में होते हैं तथ इन' 
का नाम ब्रिदोष नहों होता तब इ दे त्रिधोतु कहते 
है ।ये त्रिधातु देह के डपचय का सूचक हैँ। शरी< 
र को स्वरुथ रखना झर रोग निशत करना इसका 
अथ केबल इतना ही है कि शररमें बात पित्तश्लेष्मा 
को सम रखना शरीर में खात पित्त सह प्मा को सम 
रखने से देह की ब्द्धि होतीहै। शरीर में जो भी अन्न 
पान डाला जाता है ओर शरोर से व्यायाम भ्रमणा- 
दि के द्वारा शरीर की क्रियाओं को ठीक रखने के 
लिये जो विहार किया जाता है वह शरीर की 
किसी कमी को पूरा करने के लिये किया जाता 
है। यदि अन्न पान प्रहण न किया जाय ओर अन्न 
पान को जी करने क लिये तथा शरीर मेंयथा 
स्थान पहुंचाने के लिये विद्दार का भी रूपथा ५रि 
वार कियाजाय तोभो शरीर यथा वस्थित नद्दों 


( २६ ) 
रहता सज्लीण होने रूगता है | इससे प्रकट है कि 
“शरोर में स्वभाव से श्रर्थात् र॒ष्टि नियम से हास 
होरहा है ।उल हास को पूछ करने के लिए अ्न्नपान 
का परदण करना आवश्यक दोता है।यह अप्नपान 
पकदी रूप में भोर एक ही मात्रा में प्रत्येक के लिये 
दिल कर नहीं होता कर्गोक्ति प्रत्येक मनुष्य का 
शरीर उसके अपने प्राक जन्म के का से मिन्नहै 
और भिन्न प्रकार की अ्रतुकूजता रखता है। 
(४।8/९०70]0729) कालशाझह्ा और ज्योतिःशार्त्र 
के नियमा से काल चक्र छःऋतुओं में विभक्त है । 
ये छ ऋतुए' परस्पर स्मवेथा विभन्न प्रजापति 
(सम्पत्सरो नै प्रजापतिः)के विभन्न रूपों को प्रकट 
करती हैं | प्रजापति के विभन्न रूपों के प्रदर्शक छः 
ऋतुओं ?ं बतंतान भोतिक दव्यहं। ० भौतिक दब्य 
जिस २ ऋतु में उत्पन्न होते हैं और जिस २ ऋतु 
मैं अपनी लिथिति रखते हैं उस २ ऋतु में उस ० 


( २७ ) 
ऋतु के गुरों को घारश करते हैं । ऋत॒ओश्नों का 
टब्यां पर प्रभाव स्वाभाविक है क्रोकि ऋतु सूथके 
गिद पृथ्वी के घूमने ले स्वाभाविक रीति पर प्रकट 
होरदी हैं |इस सम्बत्सर प्रजापति फे शरीरमें चय 
और जझ्यका चक्र वतंमान है। खू कि सद्टिका प्रत्येक ! 
भौतिक द्रव्य प्रजापति के शगीर में विद्यमान है। और 
उसका 5श है इसलिये सशिके प्रत्येक मोतिक द्ग्य 
मेंचय श्रौ" क्तपका चक्र स्वभादिकहै। भौतिकटब्यों 
में परिवर्सन,बिना पृथिव्यादिभतों में परिदर्तन हुए, 
नहीं हो सकता अतःयद्द मानना ठीक है कि ऋतु 
परिवेन्नदी भौतिक परिवर्गतका भी आधार है।ऋत 
परिवर्तन और >ौतिक ए रिवर्सनमें घनिष्ठ सश्यन्यहै 
- ००० धसनन्‍्त ऋतु में शक्ति पूण रू) से विकासो- 
प्मूख होतो है । रसउद्धिजों के अ्रन्द्र भरजात॑ है 
: परण्तु प्रकट रूपमें न होते फिर ग्रीष्म में श॒कि- 


अधिक दृद्धि में होती है ओर रख प्रकट रुप में आतें 


( श८ ) 
हैं।इलके बार प्रतिकिया द्वोने से अर्थास्‌ शक्ति के 
आगे पीछे गति करते रुएण चलने से वर्षा ऋतु में 
उस प्रकट हुए रस से ही उसको गतिके रुकने से 
रस अनेक रुप में बड़ी मात्रा में प्रकट होते है। वि- 
काप्न सिद्धान्तके अनुसार शक्तिवा हास और द्रव्य 
मात्रा का सघटन होता जाता है। शरदकऋतु में यह 
रस अपनी पक्‍वावस्था को पहुंचता है। पश्चात्‌ हे- 
मंत ऋ , में प्रसुष्त सत्ता फिर अन्द्र से जागृत हो 
ने लगती है ओर क्ूब्य का संघटन टूटने लग ता है। 
शिशिर ऋतु में शक्ति बढ़ती? सारे द्वव्यको अ्न्सदि 
त करती है और उसके भ्रन्तद्वित होते २ स्वय' भी 
शांति होजाती है रसका फन यह होता है कि घसत- 
त ऋतु में पूण होकर विका धोन्‍्मुख होजाती है इस 
प्रकार यद सम्वत्सर चक्र सदा बतंमान रहता है 
इस चक ररप्रें धसन्‍्त पृथिस्गी रू ' है भीष्म तेज रूप 
प्र्षा ज़करूुप 'शस्दूवांवुरूप दुएत झाकाश रूप 


( रे१ ) 
(घिकास की अन्तिम अवस्था] और शिशिर भी 
आक्ताश रूप (विकाश की झादिम अवस्था ) है| 
शिशिर बसंत प्रीष्म इन में शक्ति की झनुलोम 
गति द्ोती हेग्तः यह उत्तरायण काल है ओर वर्षा 
शरद , देमंत्र इन में शक्तिकी प्रतिलोम गति होती है 
झतः यह दक्षिणायन काल है ।पहलीतीन अऋतुआं 
में दृव्य का विकास हेओर दूसरीतीन मेंझ्रन्तलंय है 
भोतिक द्र॒न्‍्य दमारे शरीर में प्रविष्ट हुए काल के 
अनुसार शरोर में उस परिवर्तन को उत्पन्न करते 
हैं जो ऋतु चक्र मे घो रहा है |ऋझतु चक्र में चढ़ा 
हुआ दमारा शरीर ऋतु चक्र के परिवर्तन को 
साक्तात्‌ भी चदण करता है। शरीर में साक्षात्‌ 
झोर परम्परया होने यांले परिवर्तन शरर और 
द्रष्पों की एकूति भेद से शरीर मे समान छुख दुःर 
उत्पन्न नहीं करते । 
धरोर और भौतिक द्वृष्यां की प्रति पञ्च 


( ३० ) 
भत हैं । ऋतुओओं में परिवर्तन' पाश्यम्रोत्रिक हैं । 
अत खुलकर भर दृःख कर श्रवस्था या 
स्थस्थता ओर रोग का निदान प.ञ्च मौतिक परि - 
घतन में ही हू ढना होता है ओर ब्याधि विकित्सा 
के लिये उपयुक्त प.ञ्चनोतिक परिवतन यक्त 
हव्प का आशय लेना पड़ता है श्रथवा ऐसे अनेक 
दृब्यों को योजना की जाती है जिनका फल उ।य - 
क्त पाश्व मोतिक परिवतन होता है| इपसे 
रुपष्ट है निदान चिकित्सा ओर द्रव्य गुण विज्ञान 
का आधार पाञ्बमौतिक विज्ञान है। ये पश्चमत 
आकाश वाय, तेजजज ओर पृथव्री हैं। इनमें चाय, 
के पूर सूदय श्रव॒स्था आकाश है ओर जब के 
पश्चात्‌ चन अवस्था पृथ्री |की है श्राकाश आर 
पृ८री का अर्थात्‌ द्वब्यों को श्रति खूदत आए ग्रति 
स्थूल श्रबस्था का दिचार वाय, ओ< जज़ के खाथ 
ही करे यदि पसमू्तों को तीन में विभाग किया 


( ३९१ 9 


जाय तो बाय, तेज ओर जल विभाग द्वोगां । 
पदाथ विद्या का सिद्धांत है -- 

द्रव्य अःनी स्थूल अवस्था ले सुशम अब 
स्था में आत हुए अपने में अधिक ताप को अद्भव 
करते हैं, श्रीर सूदप अवस्था से ब्थूल अवस्था में 
जाते हुए अ्रविक ताप छोड़ते हैं। इससे स्पष्ट है 
किजो द्रव्य पाश्चमोतिक क्रम में जिलना स्थूल है 
उसमें तेज़ उतना ही कम है ओर जो हृत्य पाहुच 
भोतिक क्रम में जितना सूदत है डसमें तेज 
उतना दी श्रविक है | यह छिद्धांत सिद्ध हो 
सकता है यदि पतित जल की तुल्य राशि 
(0806 ४४८ या 'पश्चभौतिक रड्रों की भिन्न 
भिमन बोतलों में नियत समय तक सूर्य ताप से 
तप्त किया जायतो पिलानेसे काले २१ को बीतल 
का जख सब अज्ों से भथिक कफ को द्र |त करेगा 


( देरे ) 


यह तो स्पष्ट है कि बोय, गति कर्मा है, तेज 
दोपक है ओर जल शीवल है | आकाश और वाय 
के दावक था गति कम के धूम को लक्ष्य में रखकर 
कि दोनों का निद शवात शब्द से किया है और 
जलपृथ्वी के शीतल कर्म क और साँघातिक घर्म को 
ध्यान में रखकर हट ष्मा शब्द से निर्देश किया है 
तेज का थम दीपन घ प्रकाशन है| यद बाय और 
जख की अचस्यथाओं का मध्यमवर्ती पदार्थ है। इल 
में गति का अ्रवरोध होने से ताय और प्रकाशन का 
प्रादुर्भाव होता है। तेज के तपन और दीपन धर्म 
को ठं.कर पिच शब्द दिया है | 

इस प्रकार बात पिक्त और *हंष्मा गति 
ताप और संघात के चोतज्ञ हैं, शरोर और भौतिक 
दब्यां में निदान और चिकित्सा के निभिक्ष पल- 
भूर्तों को ही निर्देश करते हुए स्त्रीकार किये गये हैं। 


(लिामाकरकाााा82. 68). मिधयापकामपकम्गमतमदा 


( डैडे ) 


वात, पित्त, ऋष्पा के गुणों पर दाशनक विकार 
। त के यु चरक मुति ने “रूस 
शीतो लघुःसूरमश्यलोपधबिशद्‌र 
खर: .” इस प्रकार लिखे हें । 
“बायुःगति कर्मा” प्रधतेंकर्श शा 
नाम्‌” धायुका काम गति करना 
यह चेष्टाओं का प्रवरतक है। 


शरीर में जहां ९ चेष्टा होती हैं वदाँ २ ततुओं 
(१५५४४०७) में संकोच ( 000/78८४४०॥ ) होता है 
ततुओ में बिना संकोक्तहुए गति नहीं दो सकती 
शरीर में अनेरू ऊंष्टायें होरदहो हैं। यथा--भ्यास 
छेमा छोड़ना, हृदय का थधड़करना, रक्तयादिनियाँ 
(धमनि और शिरा ) में दघिर घूमता, भू का 
भदहल पतन, मंत्र त्थाग, भ्रथिया ( 08705 ) से 
उपयुक्त रखा ( ?]7705 ) का श्रंतः यदिः झा 
(रा 870 6८६३४०४७ 3607077०) धातु का*] 





( हैंड ) 


धात्वन्तर में परिवर्तन, इद्वियाँ के विषयों का 
ग्रहण, मन का इ दियविशेष से लगना ओर हटना, 
विषय का चिंतन इत्यादि | ये सब कम वात के 
द्वारा ततुओंएे संकोंव उत्पन्नसे दोले है। शीसकारत 
प्रथा शोत वस्तु के खेबत से ततुओं में संकोच 
जरपन्न दोता है श्रथवा बातका कर्म आरम्स होजाता 
है| जब सकोय ततुओ में सकोच की द्वोन मांतरा 
को पूरा करके डब्ड्ति माजा मे करदेता है तय तो 
आन+न्द होता है, ओर जब उचित भाजा प्‌ अधिक 
फाल़ तक और छाधिक परिक्नाण तक सकोच इृदतां 
दे तो बाय को पुद्धि कही जाती हैं ओर जब आंत 
माचा में हुआ सट्टीज सरोर घा मानस विकार को 
ऋश्यज ऋरने खगत। हैँ तय बात कुपत कटद्दा जाता 
हैं ।कुफ्ति हुआ बात आन द्‌ के स्थान में दुःख 
उल्पत्त करता है। सीन के कारण गहरे ष्मिक शोर 
फिसिक धपियाँ अपने २ धब्या को फेंकने छमती हैं 


( 3४ )» 


चंद द्रव त तुझो की ख्ढींच परम्परा से स्थानाँतःर, 
भें चन्नाआता है। यदि आवश्यकता के अनुकुक्त 
उनद्ब्यां का भ्रद्ोप डुआ है । तो थे द्रब शरौर में 
लगजाते है और यदि बिना आवश्यकता के उनका 
प्रद्प हुआ है तो वे द्रव अपना २ विकार उत्पन्न 
करते हैँ | इस्वप्रकार ठीक कहा है कि पिस और 
हो ध्मा स्वयं कहीं शरीर में नहीं जा सकते वाद 
उनको मेघ के समानइचर उचर लेजाता है और थे 
इस २ स्थान में मेघ क समान जाते आर अपना 
क्ाप्र करते हैं । कद्दा दै-- 
पते पड; कफ: पड़: पह्बामलघातव: । 
बायना यभ्र नीयत तत्न मर्जानत गरद्धम्ति मेपबत 
जो पदाय याय ओर अ्राकाश तच प्रधान 
हैं थे ब्रिपाक कालमें अधिक शक्तिका अराश करते 
हैं वा त्वचा के मार्गले यदि छ६ अज्य किया जाय 
हो ये भीतिक क्र में पार्यिच श्रवस्था की ओर 


( ३६ ) 


परिघर्तित होते हुए अपने घटक दह्यों से भिन्न २ 
भरकार के समाल बनाते हुए विशेष शक्ति उत्पन्न 
करते दें । इस शक्ति से जमी हुई ख्छष्मा पिधघन 
जातो है, अवरुद हुए स्ोत ख़ुलजाते हैं ! 

तेजस और जल तत्व प्रधान द्रव्य परिणा- 
मॉँतर को प्राप्त दुए उतना शक्ति का प्रकाश नहीं 
कर सकते क्योकि उनका जन्म स्थभाव दी ऐसा 
है झीर इसी विचार से रह ष्मात्पादक द्रव्य शक्ति 
संचोर के स्थान में स्थिरता और मदता को लाने 
थाते होने खादिप, क्योंकि उनमें जल और पृथ्वी 
तत्व प्रधान दोते दें । झ्तः व प्मा के विलयन के 
लिये शिथिल श्रज्नों को क्रिया शीख ( 42४76 ) 
अधस्था में लाने के तिये धोयु सत्य प्रधान द्रव्य 
खितने उपयोगी हैं उनसे कम सैजस हेँ शोर जख 
तथा पार्थिव तस्‍व प्रधान द्रव्य उपयोगी नदों हैं वा 


थतिन्यूग डपयोगी हैं जो भभीए फल्नकी दृष्टि से 


( ७ ) 


चदरा नहीं किये जासकते | इसोलिये छास तथा 
श्वास में हेप्मा के दावण के लिये और सथ में 
फुफ्फूस को घल ठेन के लिये भी बासा का विशेष 
उपयोग है। बाला आकाश और वायु तत्व प्रधान 
द्रव्य है। कपूर श्वाघ रोग में रहे दंपा के द्वायण 
के लिप उपयोगी है। कपूर ठव्य झाकाश तथा 
थायु भधान है| 

बात प्रधान द्रव्य शीत कहते हैं। बात की 
शौतता में और जलकी शोरुता भ भेद दै। दारशं- 
निकों ने जल को शीत, सेज को उष्ण और चायुको 
योगधादि माना है | जल के साथ मिलने से शीस 
ओर तेज के साथ मिलने से उच्णस्पर्श बाला - 
द्ोता है । कद्दा है-- 

'अनुष्ण शीत स्पश्षवान्‌ बाय: 

आयुर्थेद की परिभाषा में यूं कहसकते हैं 

कि यात रहरंष्मा से युक्त दोकर शीत और पित्त के 


( रण ) 


साथ युक्त होकर उष्ण होनी चादिए | परन्तु ऐेसा 
नहीं है घायु के गुण वर्णन करते हुए वायु का गुण 
शीत बताया है | ऐसा लिखना अवेशानिक या 
दाशनिक विचार स्ते शुन्थ नहीं है। दर्शन का 
“अनुष्णाशीत स्पर्श शन्‌ वायः” लिखना और 
आायुगंद का “शीत गुणवान्‌ वायु” लिखना पर- 
स्पर विरुद्ध नहीं हैं | चाय ततुश्रों ( ५४५०७ ) 
में सक्कोच ( ()७॥६ए०/५०॥ ) द्वारा गति उत्पन्न 
करतो है | यदि यद स्रोच उचित काल ओर 
जब्त माता से अधिक काल और अधिक मात्रा 
में बढ़जावे तो "उचब्मिक शोर पेतिक स थियों से 
खायहोना बन्द ६८ तायेः.।। पेंसिक ब्न्यियोंसे स्राक 
बन्द हो जाने मे / <त्त मे प्मा का पाक करके शन 
गेर में जो डरूता उत्पन्न करता था वह न दोनसे 
शरीर में शं्ेध ४-५ व होगा | इस शेत्य का अनु- 
भव अखतत्व क। +८ोग नहीं है फिंतु पायु के 


€ दरे£ ) 


कारण पिस के कार्यका शांत दोजाना है. । जिस 
प्रकार जल अपनो यक्ति से अभि को शांत करझे 
शेत्य का अजचुभव करता है इसी पकार घाय भों 
अपनी य॒क्ति से अभि को शांत करके शैत्य का 
अनुभव कराता है।इस अकार के प्रभाष को 
देख कर दी आयुर्तेद में वायु को शीत गुण 
वाला कद्दा है, बस्तुतः वायु रुवय जलके समान 
शीत और तेज के समान उच्ण नहीं है। जहां बाय 
अपने कम में श्रति करन से शौत प्रभाव को छत्पन 
न्‍न करती है, वह डछके प्रभाव को दूर करने के 
लिए उच्णोपयार से ऊष्मा पहुंचा कर संकोच 
के विमद्ध तन्तुओं में प्रभ्शार उत्पन्न किया जाता है 
इस्त ऊष्मा से जब खकोस अपनी उचित मात्रा में 
होजाता हैं तोततु अपना उचिन कार्य करने 
छगते हैं। बात के प्रभाव से जैसे पित्त यंथियां के 
झ्रति सद्बोच से शैत्य उत्पन्न दोता है इसी प्रकार 


( ४० ) 


अं ध्म प्थियों के अति सद्बोच से हेंष्म स्राव 
बन्द होजाने के कारण रूचता उत्पन्न दोती दै । 
इस्रो कारस वायु को रुद्त कद्दा है । अड्ी में स्व 
को उप्पक्ष करने बाला हऋंष्म हे | क्‍यांकि 
ञप्मिक द्रब्य अल पृथिवी तल प्रधान द्ोने सस्ते 
ख्रादिता सम्पाद कहें अतः हे ध्मा के काय के रुक 
जाने से स्निग्धना नहीं रहेगी रुखेपन के साथ 
क्रदोरता या सरता आजावेगी । वायु करता जा 
खंब्तादक है अतः घायु को खर कहा है । अवयपा 
को जोड़ना मिक्रामा पृथिवी तत्व का कार्थ्य है 
खतपव् जता पूथियी तत्व प्रधान श्लीष्मिक द्रव्य 
का कार्ण्य झुरू जाने से अवयर्वा का संघटन नहीं 
इह सकता, उन में विशद्ता आजायगी । यद 
घिशडह गुण झाकाश तत्व का है जो पदार्थ आकाश 
और यायु तत्व ध्रथान होगा उस में विशद्‌ करवे 
का गुण भी अथश्य होगा |! इस विशद्ता के सम्दा 


( बं१ ) 


दन करने से शरीर श्दौष्मिक दृव्य के द्वाशा दोने 
बाला पृथिवी तत्य का प्रभाव (स्थूलता) दूर दो 
कर शरीर में सूकछ्मता ग्राजायगी और सखदछाता 
होने से शरीर में लचुता ( हकका पन ) प्रकट होगा 
इस्प प्रकार बात के प्रभाया को देखकर स्पप्र है कि 
आकाश वायु तत्व प्रधान द्रव्य |जन्दे बातिक द्वष्य 
कहते हैं अवश्य दी रूच, शीत, लघु, सूचम, जल, 
विषद ओर खर गुथ बाला होना चाहिये। 
पित्त का लक्षण इस प्रकार कियः है।-- 
पिच सस्तेद्द तीचशेण्ण लपमु ,विस्ना रूरं दधंम्‌ । 
, बिपरीतगुरीः पिश द्रब्यैराशु प्रणास्पति 9 
पिस उच्छ है तेज य अग्नि तत्थ प्रधान है 
शाप और प्रकाश व अप्रक उत्पन्न करता है तेजस 
तत्व का कम. ( #98॥९30॥ ) फीलाना है । 
बृथिवी तत्व के (६ ७&८४ठा ) विश्तलार में 
भोर वेअस तत्व के विस्तार में भेद है। तेजस्तरप 


( ४२ ) 


( ४०।४४४० ) आयतन को बढ़ाता हैं और पृथिय्री 
तत्व ( )(833 ) दृब्य राशि में अधिक २ दव्य राशि 
को स बद्ध कर के द्रव्य रति को बढ़ाता है। तेज- 
स्तत्व से द्रव्य के भ्रवययां में ब्ररलता आती है 
और पृथिवां तत्व से द्वव्य के श्रवयर्वों में घनता 
आती है ! इस्री लिये तेजस्तत्व प्र थान पेलिक द्रव्य 
का प्रभाव पृथियी तत्व प्रधान श्लैष्मिक द्रब्य के 
प्रभाव से विभिन्न और बिपरीत पड़ता है। 

पदार्थ विद्या का सिद्धान्त है कि यदि 
दृव्यों का दवाव ( ?7९४५४४) और आयतन 
€ ४०४४० ) स्थिर रकक्‍्खा जाय तो द्रव्य को 
ताप देने ते उस की घनता ( 737९) क्रम हो 
जाती है अर्थात्‌ ठबष्य बिरल दो जाता हैं | इस 
विरलता के कारण द्रव्य लघु हो जाता है | तेज- 
स्तत्व घन घ द्रव द्वव्या को अययर्या को फैलाने 
का गुण रखता है । द्ृष्यों के अवययों की सम्बद्धता 


( छएए ) 


टूर जातो है। इस सम्बद्धता को काटने से ही 
तेज़स्तत्व का द्योसक पिस द्रव्य सीदण है । जब 
बात श्लीप्सिक पम्यथियाँ को श्रति मात्रा में संकु- 
चित कर के श्लीष्मिक साथ को रोक देती है तक 
पिन्त श्लौबष्मिक ग्रन्थियों के प्रसार से सकोच को 
उचित मात्रा में लाकर हे प्मिक स्ला- को प्रवत 
"कराता है| इब्स प्रकार बायु जन्य रुक्तता पि्तज-य 
स्‍नद्र से शान्त होती है। ग्रतः पिस का स्नेह गुण 
कहा गया है | यकृत्‌ थ थिया में स्थित पिस्त दब्य 
तजस्तत्व प्रधान हैं । आँतों में कटे (ध्मक ये थियों से 
“ ज्राब उत्पन्न करके मल को यबाहिर मिरशालता हैं 
इसी लिये सर है, तथा वहां की बाल नाड़ियां में 
छांचढ ता परत्पन्न कर के श्रांतो की गति को ठीक २ 
रखता है। पिक्त द्रच्य दुर्गन्धित होने से चिस्न है 

शोर बहने धाला दोने से ठर है। 
वातिक ओर पत्तिक द्स्य दाना गति देते 


( छए ) 


हैं परण्तु दोनों के प्रधान तस्‍्यों के सेद से इन की 
गतिओं में भी उसी प्रकार भेद हैं। वात सडोख 
करती है ओर पिस् प्रसार करता है और उसी 
कारण यात शीत है और विस उष्ण है, धात रूस 
गुण है ओर पित्त स्नेह गुण हैइसोी कारण लक्षणों 
को पद्चिचान कर वात के बहुत से लक्षणों का 
प्रतीकार पैक्तिक दृब्य से और पिक्त के बहुत से 
खद्तगों का प्रतीकार बातिक द्रव्य से हो जाता है। 

चरकायादर्ण ने पिक्त के ग्रुण लिखते हुए लघु 
और विस्त्न गुण नहीं दिखे अम्ल और कटु लिखे 
हैं| अम्ल ओर कफदु रख के छः भेदों में से दो भेद 
हैं। अम्त रस ओर कदु रस दोनों रस नेग्दिय पर 
खगते हो दाद उत्पन्न करते हैं उसे काटते से हैं। 
आँख, नाक, सुखुण से स्राव उत्पन्न - करते हैं । इस 
कारण इन में तेजस्तत्व प्रधान होने से यद शरोर 
में पिच क्रिया बद्ध क हैं। पित्त को. अधिकता से 
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युक्त द्रब्य का पक अम्ल ब कटु होता है। 
एल्ेष्माका खचघ्तय घरक सुनिने इस प्रदवार किया है- 
गुरू शीत मदुस्मिग्धमधुररिथिरणिच्छला: । 
_आच्मण प्रशमं यात्षि विपरीत गणोेगणः ॥ 
श्वेप्मा जल तत्त्य ओर पृथियां तस्व प्रधान 
द्रव्य दे। एलेष्मा में इन्हीं के शरण की अ्धातता 
छोमी चाहिये | रह ष्मा के कार्य्य इन तत्वों के 
कार्य दें | उन कार्य्यों के अनुसार हपष्मा के गयों 
का कथन है |उधादान कारण के गण काय्यं में 
उपस्थित द्वोने हैं इस लिये कार्य और कारण में 
गुल पूर्वक सम्बन्ध दूं खा जाता है। इसी प्रकार 
जल ओर पृथिवी तत्वें भोर रछंषमा में सम्बन्ध 
दीखता दे। अज्न तत्त शीत होने सेट प्मा शीत है। 
पूथिवी गुरु है क्यों कि शक्ति ( ?7८ए८2५ ) के न 
( 008 भ१४४० ) दोने से द्रग्य के अवयब भओ पदिणे 
दिरल दोते दें पार्यिषि अपस्था में संश्लिए दो 
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आते हैं। अतएब बह पदार्थ जिस में उस के 
अबयब पूर्य को अपेक्षा अधिक सरशिलि्ट दो जायें 
गुरु हो जाता है। इसी लिये श्कषेष्मा भी गुरु है। 
अं घ्मिक दस्य रूपाब्तर होने में शारोरिक शक्तिका 
अधिक व्यय करते हैं इस्री किये शरीर में शींतता, 
स्थिरता और श्थोल्य उत्पन्न करते हैं।लल और 
ढूथियी सत्य में सनेद गुण दोनेले नल पमा भी शरीर , 
में स्नेह को उत्पन्न करता है। जल के कारण 
हे पधमा शरीर में रदुता उत्पन्न करता दे।जब 
महे पता शरीर में बड़ जाता है तब धायु के सकूरेत 
के काय को जीत लेता दे भर उठे प्मिक बन्थियां 
या तो फू जाती हैं या बाथु की सदायता से अनु 
छित लोर पर मं प्मा का सखाब करने लगती हैं। 
आर में अज्गुण्युक्त अतिर्तकि नई प्रा धातु रूप ले 
नमक रुप डुआर २ पायु की खदशंथता से गाढ़ा दो 
कूद फिण्कुल्तता फो धारण कराता है । अल ओर 
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क्यो तत्त्वों का रख भधुंर धोने से श्वेष्मा भी 
भधुर खममना यादिये। 

बात पित्त और श्लेध्मा के डपर्यकक विजार 
को ध्यान में रश्ख फर इसके सरवसन्ध में कई अर्य 
विधार प्रकट होते हैं सष्टि का कोई भौतिक दृम्प 
शुद्ध बात, पिक्च और श्लेप्मा के रुप में नहीं दे । 
किसी में इसमें से एक की और किसी में अनेक 
की प्रधानता है | झशान के कारण वा संयम मे 
होने से किसी एक भकार के आदार विदार का 
ऋति सेघपन करने से शरीरों में विष्मता भौर रन 
उत्पन्भ होते रहतेड़ें ।इस लिये शरीर को स्वस्थ 
रखने के जिये काल के अलुसार लानाकिधि #ण्धांसे 
स रक्त पथ्य और मेषञ्ञ का सेवन किया आता है। 
जिस द्वव्य के घटक शात ओर सं बम से स शुक्तहं । 
बह द्रध्य अतिशीत के कारण भ्ांतों में खकोश 
पेद्ा कर के गति को मंद्‌ खो कर ही देगा साथ ६ 
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ह्लफा को अपरि पक्तावस्था से था पित्त कृत 
विदाइ से आध्मान भी पेदा कर देगा। ऐख पदार्थ 
के साथ अन्य कोई ऐसा पदार्थ खाना उचित 
होगा ओ ऊष्मा के कारण आंतों के अति संकोचन 
को न द्वोने दे भौर श्ाँतों की गति को उचित रख- 
हुए भांतों में उत्पन्न दुर्गन्चित धायु ( ?]8808 ) 
को बादर निकालने में सदापता दे | इसी प्रकार» 
बात पिश प्रधान द्रन्य रुचता झोर उष्यता उत्पन्न 
करेगा, इस के काये को उचित पात्रा में रखने के 
किए श्वेष्मिक द्रव्थ से इसे जीतना पड़ेगा क्योंकि 
इलेण्मा स्निग्ध तथा शीतहैँ, बात ओर पित्त दोनों 
को शाँत रखने घाला है। इसी प्रकार दात, पिस 
इलेषमा के परढुपर संम्बन्धों का विचार करके 
शैच को .पथ्य ओर भेषज को करपना करनी 


दोती दे । 
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बात पित्त रलेष्मा के चये रेप और 
चय का ऋतु सम्बन्धी बिचार 


+ 2] ५ एडिट में चतमान ऋतु चक्र का बात पिक्त 

एलेष्मा पर स्वाभाविक प्रभाव होता 
._ रहता है । इससे शरीरों की ओर द्वब्यां 
की अवस्था बदलती रहती दे । यद्द परिषतंन 
निम्न कोष्ठ के से स्पष्ट है।-- 
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( ४० ) 

इस कांष्ठक से स्पष्ट है कि चीष्मऋतु में जब 
कि आदित्य की किरणों अतितीम्र होती है, भूमि 
पर जल शुष्क होजाते हैं, एदार्थ ताप को अपने 
में जज़्ब करन लगते हैं, तूब शरीरों और द्रव्यां 
में आछष्मा का द्य और बात की ब्रद्धि होन 
लगती है।जछष्मा के क्षय से स्थूलता और 
बल का नाश तथा निर्वलता और छशता का 
आ्रादुर्भाव द्ोता है | यद घात शरीरों में शौतता 
ओर रूच्तता का प्रभा८ नहीं दिखा सकता, 
करयोंकि आदित्य का प्रवल्ल तेज उसके संको- 
बक प्रभाव को रोककर शरोर के अवयवबों 
में प्रसार उत्पन्न करके कई ध्मा को अत्य॑न्त द्र त 
ओर स्वित करता हे जिरःस शरोरों में स्निग्धता 
बनी रहती हैं पर तु स्नेह के अत्यंत ब्यय से और 
ताप करे" प्रथोग से शरोर लपगु दुर्गल शोर 
छस (जे ते दे तथा वात से, 5 ४६ २ खुछ अ्रव- 
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र्था में रहती है। इस समय लघु शीत ओर 
स्निग्ध द्वव्यों का सेबन दिल है। 

धर्षाकाल के आते ही, नवबकि सूर्य को 
किरण तिरदी पड़ती हैं, सूर्य का ताप ज्ञीण 
होजाता है, धातावरणए जलसे परिपूर्णा हुआ जख 
खोडन लगता है, शरीरों पर दवाय कम होजाने 
से शथा शीत से संकोचन क्रिया आरभ्म दोजाती 
है, स्लाव बन्द हो जाते हैं, शरोर में खायु का बेग 
ऊुध्च' द्ोजाता हे ग्रीष्मक्ूतु के अभाव से बात 
हुए पदार्थों का उपभोग प्रारम्भ द्वोजाता हैं, 
तब शरीर में कुपित हुई बात अपना प्रभाष 
विखाने लगती हे । मल्तस्तम्भ, ग्राद्यमान ओर 
अग्रिमान्च की शिकायत खुनाई देने लगती है। 
शरीर में उत्पन्न हुआ पित्त बाह्य ओर आ*याँ- 
तर शोत के प्रभाव से सथित हुआ खुप्त पढ़ा 
रहता है। इस श्रवस्था में बात को जीतने फे लिये 
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तधु उष्ण रिनिग्ध दन्यां का सेचन हितकर है। 
उष्ण वस्ति ( 00९78 ) से भी बात को जीतना 
भादिप | 

जब धर्षा काल यीत जाता है, सूय्यंताप से 
याहा शीत के निश्चस द्वोजाने से और उष्श पदार्थों 
के सेषन से बात का प्रभाव मनन्‍्द्‌ होचुकता दे, 
लघु पदार्थों के संचन से शरीर पुष्ठ नहीं हुए होते 
तथ्व स्वमावतः पित्त का प्रकोप आरम्भ हो जाता 
है।इस पित्त को शांत करने के लिए सश्टि की 
ओर से थात ओर श्लेष्मा का संचय नहीं दोरदा 
होता। पित्त प्रकुपित द्दोकर मर्लो को भ्रच्छी सरद्द 
बाहर निकालने का काय करता है| बुद्धिमान को 
डचित है कि डस समय विरेचन से पित्त के काय 
की सद्दायता करें जिससे शरीर स्वच्छ होजावे। 
अति मोजन था गुरु भोजन करके पिक्त को खपाने 
का यत्न न करे | इस प्रकार पिच शांत न दोगा 
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प्रव्युत घृद्ध और कुपित द्वोकर घिदाद, झासिसार, 
पांडु , कामला , रक्तपित्त आदि अनेक व्याधियां 
उत्पन्न करेगा। इस समय लघु , शीत सर ओर 
स्निग्ध धरन्‍यों का सेवन करे। 

इसे प्रकार पिस के शांत दोजाने से शरीर 
में बात पिस पज्रेष्मा उचित मात्रा में दोजाते हैं , 
भूख अच्छी लगती हें, शरीर स्थरुथ ओर नीरोग 
अनुभव द्वोने क्ूगता है। खूर्थ को किरणों अति 
मन्द हो जाती है । शीत ग्रधिक अनुभव होने ल- 
गता है । सूर्य के प्रभाव से श्लेष्मा का द्रव दोना 
यन्द्‌ दी जाता है । इस प्रकार देमन्त अतु में श्ले - 
समा का संचय होने खगता है | शेर तथा भेषज- 
हुव्य गुद ओर बलवान द्वोजाते हैं। श्लेष्मा की 
बद्धि से बात के अभ्यांतर विकार तो शांत द्ोजाते 
हैं। परन्तु शीत के प्रभाव से स्वचा शुष्क द्वोने 
लगती है। 
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देमनत ऋतु के अनन्तर शिशिर ऋतु आती 

है | देमन्त ओर शिशिर ऋतु में सूथ्य का प्रदेश 
पक ही होता है अन्तर केघल इतना है कि हेमन्त 
में शीत बढ़ रहा होता है क्‍यों कि सू्थ दक्तिशायन 
को हद पर पहुंच रहा होता है और शिशिर ऋतु 
में दक्तिणायन की सीमा पर पहुंचकर फिर लौट- 
ने खगता है। इन दो्ा आऋतुओं के संधिकाल में 
शीत सबसे अधिक होता है| शिक्षिर ऋतु में श- 
योर और बृत्तों की त्वचा अ्रत्यन्त शुष्क होजाने से 
श्लोष्मा से आदर ओर स्निग्ध न रहने से झड़ने 
सगती है, पत्ते गिरने लगते हैं, शरौर पर से बाल 
भडने लगते हैँ , साँप अपनी त्वचा ( कांचली ) 
खो डने लगते हैं। प्रख्तति देघी पुरा । वर््र ( बत्म- 
झाचछादने ) त्याग कर नवीन यर््र ओढ़ने की त- 

य्यारी करने लगती हैं | हेमन्‍्त ऋतु में सश्थित 

इदा एलेंप्ना शिशिर ऋतु में उत्तरायय के आरस्म 
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दोजाने पर भी सूय्य किरणों के मनन्‍्द होने से द्र त 
नदीं हुआ दहोता। श्छेष्मा के शीत प्रभोच से तथा 
बाह्य शौत & +; पित्त के विकार शांत रदते हैँ । 
शिशिर ऋतु + पूर्ण भाग में दृष्यो का उपचार 
हेमन्‍त ऋतु के समान हो कर सकते हैं। शिशिर 
ऋतु के उत्तर भाग में सूदय को किरण श्लेष्मा को 
किडि .त्‌ हल करने व्गतों ॑ , जिससे धीरे २ 
एलेश्मिक विकार का पारम्स होने लगता है ,इस 
कारण  शित २ रक्त पदार्थों का सेवन प्रारम्भ 
क्र. देना चोहिए । 

वसनः ऋतु में एलेप्मा द _त होकर नाना 
प्रकार के एलेप्मिक विकारों को प्रगट करती 
है। इस समय प्रदति की ओर से श्लष्मा के 
घिकारों को रोकने के लिए किसी का संचय 
भदठी द्वोता | वातिज पदार्थों के सेघन से खच्तता 
लाभ करने का प्रयत्न किया जाता है | बातिज 
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पदार्थों के उपभोग करते करते च्ीष्मऋतु में 
बात संचखित भौर श्छेष्मा क्य होजाता है 
बसन्तआतु में उचित है कि इक्केष्मा के कट को 
सिारिण करने के लिए बातज प्रव्यों से बमम 
करके शोधन कर खिया जाय। 


इक मकार पता खगता है कि ऋतु चक्र 
हमारे शरोरों और द्रव्यों पर बात पिश शइलेष्मा 
के खय कोप और जद्षय से स्वभाविक प्रभाव 
डाखता है। इस भभाव को जांच किप बिना 
स्वस्थ ठत्त का पालन ओर ब्याधि चिकित्सा 
उत्तम फल्नप्रद नहीं होते हैं। अभीष्ठ लाभ को 
प्राप्त करने के लिए :बात पित्त एइ्लेष्मा के चय 
कोप क्षय पर ऋतु चक्र का प्रभाव” सम्.थि 
दृाशेनिक विचार करना आवश्यक द्वोता है। 


जा आह $ 2 अत 


( +७ ) 
भिन्नर प्रदेशों में उत्पन्न द्रव्यां का शीनोष्णश 
सबंध |वचार | 
पृथ्वी सूथ्य के विद घूमती है | पृथ्वी 
की उत्तर दत्तिण दिशा स्थिर रहती है। एथ्घी 
अपने इद +िदे एक्र कल्पित श्रद्ध पर घूमती: है। 
दत्तिणींय ओर डत्तरोण घुवतारों को मिलाने 
वाली रेखा पर जब पृथ्वी आती है तो उसका 
अत्ध उत्तरोय ओर दक्षिणी । भुवतारों को सीध 
में द्वोता दे | पृथ्वी का अच्त ओर ध्रुबतागे को 
मिलाने वालो रेखा में से गुजरते हुए धरातल 
( ?]8706 ) में पृथ्वी का श्रद्त रदता है । 
पृथ्वी की प्रत्येक स्थिति में अ्रक्ष की स्थितियाँ 
परस्पर समानांतर रद्दतों हैं, ये समारनांतर रेखायें 
झतिदूर भ्रवतारों पर मिलतो हुई प्रतीत द्ोती हैं | 
इसलिय पृथ्यो की उत्तर दु्तिण दिशार्य सघंदा 
स्थिर रहती हैं। इसी के भ्रसुसार दक्षिण ,ओर 


( प्र८ ) 
बाम और पूर्व ओर पश्थिम दिशाथें स्थिर हैं। 
धृथवों उत्तर-पश्चिम-द्क्तिण-पूब इस क्रम में सूथ 
के गिद॑ घूमतो है | जेसे २ पृथ्त्री उत्तर से 
दुस्तिण की ओर जाती है वेसे २ प्रथ्वी वा 
उत्तरीय भ्रूघ सूर्य "के सन्मुख दोता जाता है 
और जेसे २ दक्तिण से उत्तर की ओर जाती है 
बेसेर पृथ्वी का दक्षिणीब ध्र,घ सूर्य के सम्मुख 
द्वोता जाता है | जब पृथ्वी दक्षिगकी ओर जारहो 
दो तो उत्तरायय काल दोता है गर जब उत्तरकी 
ओर जारही हो तो दक्तिणायन काल 3ता है । इस 
प्रकार उत्तरायण काल की तीन ओर दक्तिणायम 
काल की तीन ऋत॒ये बन - हैं। भूनध्य रेखा पर 
जो प्रदेश हैं उनका दक्तिणायन ओर उत्तरादण 
काल तुल्य होता है। भूमध्य रेखा से जो देश 
जितना २ उत्तरीय ध्रुव की ओर दे उनका उत्तरा- 
यण काल उतना २ लंघ ओर दक्षिणोयन काज़ 


( ५४१ ) 

दौघ तथा जो देश जितना २ दक्तिणीय भव की 
ओर हैं उनका दुक्तिणायन काल उतना २ लघु और 
उत्तरायण कोल दी होता है। जिस जिस प्रदेश 
पर जिननां २ अधिक सूय्य रहता है औषधियाँ 
उतनी अधिक गर्म और रुच्त होती हैं और जिठ- 
ना २ कम सूथ्य रहता हैं उतती उतनी कम गर्म 
वा शीत »र रु ओषधियां होती हैं। सूर्य की 
इस गति को ध्यान में «ख कर भूगोल के पाँच 
हिस्से कर दिये हैं भूमध्य रेखा से तीन हिस्से 
ऊपर हैं श्रोर तीन नीचे हैं | भूमध्य रेखा के साथ 
लगन वाले दोनों हिस्से पिला कर एक समरे., 
जाय तो पांच हिल्‍्ल इस प्रकार बनतेहें | 


उष्ण काटपन्ध उत्तरीय शौत॑ंष्ण कार्टब' 
दासिणीय शताप्ण कटिषन्ध, उत्तरोय श 
कॉठिवध, दक्षिणीय शीत कटियध । 


( ६० ) 

पदार्था' को शीतता, उच्णता और रुझता 

दि प* वर्बेत और पमुद्र का भी असर पड़ता 
हैं । (८ परेशशीत हैं ओ- उनपर जहा भी नहीं 
ठहर सकता बहजाता है अतः ऊचे पचतों की 
ओषधियां शीत ओर रूत्त होनी चाहिए दइल्तेष्म- 
बद्ध रू नहीं होनी चा ५। :हां के मनुष्य भी 
पतले छोटे मेहनती फुर्तोलि ओर रुखे स्वभाव 
के होने चाहिए जो पव॑त जलसे परिपूर्गा है । 
जिनसे १२ मास नदियाँ बद्दती रहती हैं उनमें 
जल के कारण शीस स्निग्य बात विकार नाशक 
यहय ब्रृष्प ओपधियां होनी चादिए । वहाँ के 
मनुष्य समान्य पच तिया से अतिरिक्त स्निग्य, 
कोमल, निष्कपटी मधुर स्वभाष के दोने चादिप 
ओ प्रदेश समुद्र के किनारे हैं वहां जलकी 
प्रधानता से ओषधियां स्निग्ध होंगी, उष्ण 
कटियन्ध में वे उष्ण स्निग्ध और शीतोष्य था 


( ६१ ) 

शीत कटिबन्ध में शीतस्निग्ध होगी । ऐसे स्थान 
के मनुष्य भी बहुत परिभ्रमी नहीँ हाँगे,मोटे द्वागे 
सुस्त होंगे, धनी दंगे, इनको श्लेष्मा के रोग 
झधिक हीोंगे। जो प्ररेश समुद्र के समीप नही है 
मेदान हैं बहाँ की ओषधियां रुख दोंगी शीतोष्ख 
था शीट कटिबन्ध में शीत और उच्ण कटरियन्ध 
में डष्ण होंगो। 

भारत धर्ष में उत्तरीय भारत 
शीतोष्ण कटिवन्ध में है ओर दत्धिणीय भारतउष्ण 
कटियन्ध में है। उत्तरीय और दक्तिणीय भारत 
की सीमा विन्ध्य पर्वत है। ,विन्ध्य पर्गत कक 
रेखा के दृक्ति०ण की ओ( कक रखा के किनारे 
पर है। उस्तरीय भारत की उस्तर विशा में 
द्िमालय की श्रेणी है दिमालय इतना ऊचा है कि 
इसमें भूमध्य रेखा से घु् तक ताप प्रान का 
जितता भेद हे खब मिलज़ाता है। कद्दा हैः-- 


( ६२ ) 


8 8१८शा वार 86 ग्रांशा०)8ए४ िं०॥- 
(&ो)9१ ॥॥6 हद्या]2ट 782९8 04 ॥९7॥९/'॥ पा ९ 
278 ९7>एशापशाएशते 88 ॥ 7970666प ४9 ॥0॥ 
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दिमालय पघंत हलसे परिपूर्ण है। इससे (२माख 
बहने वालो नदियाँ छत्तर से दत्तिय-उत्तर को 
बहने घाली ओर वदृछ्तिण-पश्चिम का यहने चॉली 
नदियाँ अनेक निकलती हैं। वाष्प परिपूर्ण घायु पृ 
दिशा से उठी हुई दिमालय के पूर्वाय किनारसे 
पश्चिम किनारे की ओर चत्रती जाती हैं, इस लिये 
पूर्वीय किनारेपर अधिक वर्षा दोतो है ओर पश्चिम 
किनारे की तरफ कम दोती जातो दे | दिमाक्षय के 


६३ ) 
इकिणीय पाश्वपर अधिक वर्षा दोतीहे ओर डतक्त- 
रीयपाश्यपर कम दोती है।उत्तरीय पाश्य दक्षियीय 
पाश्व की भपेज्ना अधिकगम है । 


इन सथ उपयुक्त बिचारों को ध्यान में 
रखकर हिमालय की ओपषधियां जब प्रधान द्ोने से 
सौम्य है, स्निग्धहं, वल्यहैं, वृष्बर्ं, |विन्ध्य प्रवंत 
की ओषधियां उष्णहें आांग्न यहेँ | साधारणतः भार- 
तथर्ष में ऊपर सौम्य, शीत गुण प्रधान औषधि हैं 
ओर नीचे २ आते हुए आप य, दष्श ग़रुथ होती 
जाती है। दिमालयपथ्त में रूत्त, स्निग्ध, अत्यन्त 
शीत और अत्यन्त उच्श सब प्रकार की ऋतु 
(004९) मिलनेसे वद्ां सब प्रदारकी ज्ोवधियाँ 
प्राप्त दोसकती हैं. ॥ 


. « ( एड ) ु 
“वातपित्त शलेष्पा का भेद निरुपणु- 
चरक साहेता में वायु के पांच भेद किये हैं 
“ बायुः प्राणदान समान अ,नायानात्मा | ,, 
धायु की पाँच प्रकार की गति उप< क 
घायु के भेदां में बताई है | श्त्रखन ( 7]8807) 
और निश्वसन ($)]।७४६07 ) को प्राणन क्रिया 
कद्दते हैं। शरोर पर बाहर के वायु मणडल का द्‌- 
बाब पड़ता है। जब फुफ्फुस संकुचित अवस्था में 
दोते हैं तो खाली होने से अन्दर दवाव कम और 
बादर अधिक दोता दे, इस लिये बाहर से बायु 
नासिका छिल्०ों दारा फुफ्फुस में घसती है। इस 
क्रिया को श्वसन या ( 778)8(8070 ) कहते हैं । 
भीतर गई हुई चायु में कर्गनिकाम्लगेस ( (७: ) 
तथा जल घाष्य मिल जाने से बादर की धायु के 
. दयाव की अ्रतेज्ञा भीतर की वायु का दयायव बढ़ 
जाता है, इस लिये भीतर से घायु बादर को झा- 


( ६४ ) 
ज्ञाती है | श्वसन क्रिया में साधक 
79200 ) बचक्तः कोष्ठ मध्यवर्ति पेशी नीचे को 
दबवजाती हे । (४93[/,7/8/॥7) के नीच को दबने 
से कोष्टत अवबयब नीच को दवने हैं और 
पर फूलता माल्रम द्वोता है। (08])8 00 नौचें 
को दूबकर फिर पीछे को लोटता है तब फुफ्फुर्ला 
को दवाकर भौोतर क्री वायु को बाहर धघरुंलता 
है। इस प्रकार श्वसन ओर निभ्वलन सम्दन्धी 
प्राणन क्रिया दोती रहती हैँ। वाह्य वाॉयू. जिस्म 
समय सर्य की उप्मा से तप्त होकर हलकी 
दाजाती है वा वाष्प से पूण होकर दस 
होजाती है तो उसका द्वाव कम द्ोोजादा हे। 
कोष्ठ के पूर्ण द्वोने से वा आंतों में सायु(,8४५) 
वा मल के गरजान से ण/9[7: 50 में गति 
क्रिया नहीं होसकती, अतः फुप्फुस की वायु 


( ६६ ) 
झोौर बाहर की वायु में दवाब को समता के 
लिये फुफ्फुस की वायु जितनी पहले बाह्दर 
ज्ञाती थी उसकी अ्रपेत्ता अधिक बाहर जाने 
लगेगी ।इस प्रकार प्राण को ऊध्य गति द्वोनेसे 

प्राण वाय कुषित कहाती है | 
उदान चाय से गीत भाषण आदि कार्ण होतेईं 
([,87१75) छवर यन्त्र इसका मुख्य स्थान है । 
स्वरयत्र शोथ होने से मर्ला के अ्रति स्राव या 
अस्याव से खछईष्मा से कठ के श्रान्नषत होजाने 
से उदान चायु कुपित होजाता है। स्वर यम्त्रकी 
पेशियों में लचक नहीं रहती कठोर, रुच्ष या 
शिथिल होजाती है। यथा चिथि उपचार से 

उदानवाय कार्य कारी द्दोजाता है। 

समान वायु का कम आंती करण 
( 8४४7॥]8॥0॥ ) दे | चद चोषश्टा जो भोजन 


ह ( ६७ ) है 
के ताँथ पिस को पिल्लाकर श्रदयवा को 


विश्लिष्ठ करक॑ भोजन के रस को रक्त में पहुं. 
चाती है समान वायु है [समान वार के कुपित 
होजानसेश्रजीण अतिसार, मलवंध, प्रवाहिका 
आदि रोग उत्पन्न होजाते है। 
किसी धातु, को धात्वन्तर में परिणत 
करना, यथा स्थान घातु को पहुवबाना व्यान 
वायु का क्षम है।इस व्यान बायु के कुपित 
होन से धातुओं का बनना हकजाता है। 
ग़रीर में४४॥ 8] 8॥॥ ॥॥ शव) ५७ प०।।। जग 
कार्य अपान वायु का है | अ्रयान दाय के 
कुपित होने से ग्रथियां के ऋाय मंद ५ड४ताने हैं 
शरोर का पोषण तथा शाघन मद पह्चजातव है । 
इसे प्रकार वायु पंचधाविभ्क्त होकर तथाश्रन क 
उपभेदो में विभक्त द्ोकर शरीरवा घारण कर रहाहे | 


( एम ) 

इसी प्रकार पित्त के भो पाचक, रजक, 
साधक आंत्तोचक, भ्राजक पाँच 7ण्ग भेद हैं। 
अर! तशय में गया हुआ अन्न आमाशयस्थ 
पाचक रस उद्रहरिकास्ल दी ०७से अम्लय॒क्त 
होकर समाने बोयु के कम से श्रहणी नाड़ी में 
मा हुआ अम्लोय प्रत किया से यहन 
(॥ए९' ) और कलोम ( कवाटा ९४५ ) स्उ 


५ 


पाचक पिस का खोींचत। हैं | यह पाचक पिक्त 
मुक्त द्रव्य का पक करता है।। रस दोष, सूत्र 
ओर पुरीपका विभाग करता है ।श्न्न रस रस्प 
बहा नाड़ी ( 7'0|3) ५0 ) के 8? यहृत 
में पहुंचता हूँ यकृत और प्लीता में ( ॥0₹ण। 
५ ए)0५॥7) गर्ज़क प्त्ति नेयार हांता है | इेस्‍्प 
रख़क पित मे अप्न रस रज़ित होकर महती 
झध; शिरा ( [/0।0। १४780 8६9 )हारा हृदय 


( ६६ ) 
में पहुंचताहै। हृदय से ?५॥000॥8ए एथाहार फु- 
८फुस में पट्टचकर फ्रि 4 ॥3]0॥॥87") 8]/€। ४ द्वार! 
हृदय में आजाता है। रखकू पित्त फुफ्फुस में 
बाह्य वायु से ४-िप्ट; आंपजन ( ०७९९७ ) 
से मिलकर 0%)॥३८॥)०2)७।,/७ बनजाता हें | 
हसका रुधिर के श्वें तकण (५)॥(७ ७0 |ध७| |/ज) 
चूसकर लाल कण बनजाते हैं। फुफ्फुल में 
वर्तमान यह ओपजन साधकपिस है, ध्दादि 
रुधिर के कशां के साथ पिलकर शशभीर मे घूम 
जाती हैं और आअभष्ट मनाोरथ को फिंद्ध कस्टी हू 
यह शक्त चत्त में गया हुआ चत्ष के ताल([९॥»)की 
पारदशकता को रखता हैं | ताल की पा द्राकऋतरा 
का रखने दाजा पिंत आलोचक पित्त कद्दाता है ! 


शरेर में रक्त सवार से फंला हआा 
साथक पित्त त्वचां में आकर त्वचा का उप्य 


( ४७६० ) 
रखता है। त्वचा पर लगाये हुये द्वव्यों को 


सुखाता है | त्वचा को कांति'को रखने वाली 
व्वग्प्रयियों के स्लातों को वनाता है| त्वचा की 


लि रख, वाला त्वग्यथियां का स्राव शभ्राजक 


पित्त हे । । 
इसी प्रकार छुश्र त संहिता में #छेष्मा के 


क्ल्ेदन, अवलम्बन, रसन, स्नेहन, और _छपघषण 
पांच भेद किये हैं। आमाशय में प्रतिष्ट हुये अन्न 
हर वर्षा के समान आमाशय कीं भमित्ति से हें ष्मा 
का स्त्राव होता है ।इस रह प्मा की प्रति क्रिया 
से ग्रदणी में से भी आमाशय में पाचक रस 
पद्ठु चता है । म्हणी का ओर आमाशय का रस 
मिलकर उदासीन होजाते हैं, श्रम्ल या त्ञार में 
नही रहते। यह मधुर रख अ्रत्न के साथ मिलकर 
अश्न को मधुर ओर क्िलन्न करता है क्लिप्न 
करन के कारण हो फलेदक हछोंप्मा कहता है। 


अ्रन्न रस का कुछ हे पा लली का वादि 
निषां ( ॥])॥ ०० 'संच शल्लेती हट !। यह. 
भांग (,ए॥7]0!90 ८)क्षा॥। ) के द्वारा बाभजन्र 
अस्थि ओर वज्ञोस्थि की संधिके पास अनपमिका 
शिश ( 0774॥6 एशा। ) मे पहुंचता है | 
फिर फुफ्फुस में प्रविष्ठ दोकर उद॒क कर्म से 
उरस्थनाप ओर घषण को उचित मात्रा में 
रखता हे। इस प्रकार उरःस्थ से प्मक पघथियों 
को पूरण ऋरता है| यह उरः रथ श्लेष्मा फुफ्फुस | 
हृदय और फुफ्फुसावर्ण कला ओर हृदयावण' 
कला को अवलग्बन करता है इस लिये श्रवलम्बन 
ध्केष्मा कहलाता है। जब जिह् सूख ज्ञाती है,फट' 
जाती है श्रौर खुदरी द्वो जाती है तब्र रस का 
ज्ञान ठीक नहीं कर संकती। लाला प्रन्थियां 
( 50५ए879 (0]५05 ) एल्ेष्मा का मुख कर के 
ज़िऋद्दा को श्रद्र रखती है। ओर रख प्रहण में 


( ७२ ) 

समर्थ करती है। यद्द शलेष्मा रसन है इस की क- 
'मी को पूर्ति रक्तस्थ श्लेष्मिक द्रव से होती है। 
रक्त संचार के द्वारा शिर में गया हुआ श्लेष्मा 
इन्द्रियां ( ८०५८७ ) को संतर्पण करता है, सौं- 
चता है इस लिये स्नेहन कदलाता है। संधियों में 
स्थित श्वेष्मा रूधियाँ को जोड़ता है इस लिये 
इक्षेषण कहाता है। जब यह न हो वचद्दध कम द्वो तो 
संधिया सख्त, रूवो , सूवी हो ज्ञाती है उनमें 

गलि नहीं हो सकती | 
यद्द दोषो का भेद निरूपण छेख के अति 
विस्तार के भय से संत्तेप में दी समाप्त किया है। 


आयुर्वेद के साथ पट दशनों के 
दाशानक विचारों की तुलना 


धम्माथ काम मोत्ताणामारोग्यमुलमुत्तमम्‌ । 
रागास्त स्यापदत्तार भयसा जीबंतस्य च ' 


( &$३ ) 
आयः कामय मनिन धम्भार्थ मुख साधनपर | 
झायवेदोपदे शपषु विधेयः परमादरः ॥ 


इस कथन के अनुसार धम, अथ झी खुख 


का साधन आय है। आय बिना. शारोग्य के नहीं 
रह सकती | रोग आयु को हरते हैं | इस लिये 
आयुवंद्‌ की सहायता से स्वाल्थ्य रक्ता और रोग 
चिकित्सा करनी क् हिये | जिस मनुष्य ने आय- 
वेद की आश्ञाओं का पान करके अपनी आय की 
रक्तो की ओर अपने को दी्घ जीवी बनाया, उस 
मनुष्य को अपनी स्थिति उत्तम बनाने के लिये 
घन की कामना भी करनी हो प है । बिना घन के 
द्रिद्रत'मय जोघन पाप मय जीवन है। यदि इस 
जन्म के अनन्तर कोई ओर जन्म नहीं होता और 
पदले भी जन्म नहीं था तो दीघांय ओर बित्तोपा- 


( ७४ ) 


जेन के लिये प्रयास व्यथ हैं क्यों कि जितना दी 
शीघ्र जीवन समाप्त दो जाय उतना ही अ्रच्छा है। 
इस लिये यद संशय हुआ कि पुन जन्म होता दै व 
नहीं | च०्सू०अ> ११ में सत्‌ ओर अ्रसत्‌ के विष 
य को परीक्षा आप्तो पदेश प्रत्यक्ष अनुमान ओर 
युक्ति इन चाए प्रमाणों से करनी लिखो है |“न्‍्याय 
दर्शन में “ प्रत्यक्षानुमानोममान शब्दाः प्रमाणानि., 
के अनुसर चार प्रमाण माने हैं। शब्द का लक्ष्या 
४ आप्तोपदेशः शब्दः !? लिखा है। जिन्हाने धर्म 
फो सूत्तोत्कर लिया है जिसे सशय नहीं है उन 
ऋषियां को आप्त कददते हैं। उनका कथन सर्चदा 
सत्य दी द्दोता हे | च०सू ० श्र० ११ में कहा हे | 


री प # श री च कर और 
रजस्तगोण्यां निमुक्ता स्तयों ज्ञानलनय । 
प्रेषां जिकाल ममले ज्ञान नव्याहतं सदा । 


( ७५ ) 
आाप्त: शिष्ट 'पिवुद्धास्ते तेषा ज्ञानमसं शयम्‌। 
सत्य वक्ष्यन्ति ते कस्णादसय नीर जस्तना: ॥ 


न्‍्याय दशेन में प्रत्यक्ष का लक्षण “ इल्द्रि- 
यार्थ सन्निकर्ा त्पन्न ज्ञान समब्य परदेशम व्यभिचा' 
रि व्यवस्सायाकरक॑प्रत्यक्षम ,, किया है। ओर 
च०सू०आ० ११ में इस प्रकार;कियाहै। 


के का, जे * ४५ (* है 
आत्मान्दरेय पनारथानां सान्‍न कषात्युक्तत । 
व्यक्ता तदात्व या दृष्टि: प्रत्यक्षांसा निरुच्यते ॥ 


अव्य परेश्य, अव्य शिचारि शोर व्यव्साया 
त्मक का भाव चरक ने व्यक्त शब्द से लिया दै। 


अनुमान का विरूपण चरक शोर न्याय 
दर्शन में एक जेसो है। 


( ७६ ) 

चरका चाय्य ने युक्ति शब्द न्याथ दर्दान के 
लिये श्रच्छा चुना है । उपमान का लक्षण है--- प्र- 
सिद्ध साथम्यात्साध्य साधनत्ुयमानम्‌ “। समा 
लो धर्मो येषां ते सघम्मांणः तेष भाव साथभ्यम्‌ । 
जिस बस्तुओों का एक दी आधार हे अर्थात्‌ मिल 
कर उसको बना रहो है | उनके इस प्रसिद्ध भाव 
से साध्य का सिद्ध करना उपबान कहाना है ! २ 
और गवय में जो प्रसिद्ध समान थम है जिसमें गो 
४ रे गवय दोनों इकट्ट है उसको लेकर साध्य ग- 
धय को सिद्ध करना उप«न कदाता है । च०्सू० 
आ० ११ में यक्ति का लक्षण इस प्रकार 
किया दे । 


बुद्धि पद्याति या भावान्‌ बहुकारणयोणजानू। 
युक्ति खिकाला साझेया लिवगे स्प्ताध्यंते पया॥ 


( ७७ ) 
शक्ति उस वुद्धि को क ते हैं जो बहुत कार- 
णों केमेल से उत्पन्न साबो को देखती है । इन प्र- 
मारणों सच सृ०अ० ११ में पुन जन्म की अच्छी 
प्रकार परीक्षा की है। 
चरक स्हिता मं सत्‌ भश्रसत्‌ की परीक्षा क॑ 
लिये जिम प्रचार प्रमाण तियत किये हैं। छुभत 
सहिना अ० शरद ५ में बत्तीस तन्नयक्त वणन की 
। जिनसे परीक्षः को जाती है या वाक्य और 
श्रर्थों की योजना की जाती है | इन तन्त्र यक्तियाँ 
से प्रतिपक्ती झ कथन का प्रतिषिध ओर अ्रपन कथ 
न की सिद्धि की जाती है |जो विषय शास्त्र में 
स्प है था नहीं कहे या अ्रस्पष्ट है गढ़ हैं 9 बीअ 
रूप से कह दिये हें उन सब जानने यौग्य विषयों 
के प्रकाश करन के लिये ३२ सनम र॒न्चियाँ हैं। 
यथा--+- 


( ७छक्क ) 

अधि करण, योग, पदार्थ है ः८यं, उद्द श, 
निदू श, उपदेश, अपदेश, प्रदेश, अतिदेश अपदचर्गं, 
वाक्य शेष, श्रर्थां पत्ति, विपय्यय, प्रस द, एकांत, 
अनेकाँत. पूर्गपत्ष , निर्णय , श्रजुमत , विधान 
अनागतावेद्ण, अ्तिक्रान्तावक्षण, संशय, व्याख्या 
अन, स्वसंशा, निर्द चम,निद्शंन, विकल्प, सप्लुरुच- 
य, उत्हा । 


च०वि०अ्र० ८ में बाद ( बहस) केसे कर- 
नी चाहिये यद्द अ्रच्छो प्रकार दिखाया है। इसमें 
५० परद्ाँ श्रोर १० प्रकरणों का कथन है। इनसे 
परीक्षय की परीक्षा की जाती है। जिनमें चारो 
प्रमाण भी आगये हैं। यथा बाद, द्रव्य, गुण,कर्म्म, 
सामान्धं, विशेष), समवाय, प्रतिशा, स्थापना, प्र- 
तिष्ठापना, देतु, उपतय, निगमनम्‌, उत्तरम, दृष्टा 


( ७६ ) 

पिद्वांतः , शब्दः , ग्रत्यक्षम, श्रोपभ्यम्‌, पेतिहामम, 
अनुभानम्‌, संशय, प्रयोजन्म, सब्य भिचारम, 
जिज्ना सा, व्यवसाय, श्रथ प्राप्सि, संभवः, अनुयो- 
श्यम, अनुयोगः, प्रत्यनुयोगः , वाक्य ब्यूनता, 
वाक्या धिक्रयम्‌ श्रनर्थकः , अ्रपार्थकः बिरुद् , 
वाक्य प्रशंसा, वाक्छ तम्‌, समान्य छलम , प्रकरण 
समः संशयसमः , वण यसमः , श्रनीत कालम , 
उपालम्भः , परिहारः , प्रतिज्ञा हानिः , श्र+ नुशा 
हेत्वन्तरम , श्रयांन्तरम , निश्रद स्थानम्‌। ये ५० 
पद हैं । विद ५, 

कारण, करण, काय्ययोनि, काय्य, काय्य 
फल, अ्नुबन्ध, देश, करल, भ्रश्नत्ति, ये दूस प्रक- 
रण, हैं । 


इस परोत्ता में विशेष करके चरका चारय्यो- 
क् परीक्षा में न्याय दर्शन के १५ पदार्थ ओर वै- 


( ०४ ) 
रोषिक दर्शन के छः पदार्थ पूण तया सम्मिलित हैं । 
चरक संद्िता का प्रमेय निरूपण न्याय दर्शन से 
विशषतया ओर कुछ गेशेषिक से मिलता है । 


च०्सू०झ० १ में आयु का लक्षण करने हैं। 


शरीरन्द्रयसत्वात्मसयागों धा।रेजीबैतम । 
नित्यगखनुवन्धरच पस्याय में रापुरुण्यते ॥| 


शरीर, इच्द्रिय, मन ओर आत्माका सयोग 
उचित अवस्था में दोध काल तक भधना रहे इसो 
लिये चिकित्सा शास्त्र की प्रवृत्ति हे । 


इसी स्थान में नेशेशिक कोल द्वव्य, गुगा, 
करा, सामान्य विशेष, खम्रवाय इन पदार्थों का 


( मरे ) 
निरूपण है । ये द्ृष्य रोग, भेषज ओर चिकित्सा 
कर्म का आभय दोने और प्रमाणों करके परीक्षण 
हाने से प्रभेद हैं। 


च० सू० अ० २५ में द्रव्य दो प्रकार के 
बताये हैं--एक चेतन, दूसरे जड़ | ये पांच भूत हैं 
इनके २० गुण हैं | यथा-- 


गुरु लघु शोौत उष्ण, स्निग्ध, रुत्त,मंन्द, 
वीदण, दिथर; सर, झदु: कठिन, जिशद्‌, पिच्छिल, 


हे प्ण, खर, सूच्य, स्थूल,सांद्र, द्रथ । 
पांच कर्म हैं--वमन, विरेचन, स्नेहन , स्थेदन, 
धसर्ति। 
द्रय अपने प्रभाव से अथवा अपने गुण के 
प्रभाव से अथव। दोनों के प्रभाष से छचित्‌ है 


( ८२ ) 

पर उस २ अधिष्ठान ओर उस २ योग को प्राप्त 
करके जो २ कार्ट्य करते हैं उस २ काय को कमे 
कहते हैं। जिसके द्वारा उस काय्य का सम्पादन 
होता है उसे वीय॑ कटद्दते हैं। जिस समय वह कार्य 
किया जाता है। उसे काल कदते हैं। जिस तरह 
किया जाता है उप्ते उपाय कहते हैं ओर उस कर्म 
के द्वारा जो प्रयोजन लि होता है उसे फल कह 
ते हैं। इस प्रकार द्वव्प, गुण, कप्म, के साथ आयु 
्रंद में वीयो, काल, उपाय और फल ये पदार्थ 
भी मान गये हैं । 


आयुर्नेद में दृष्यो के २० गुण उनके कार्श 
की दृष्टि से माने गये हें, परन्तु इनके साथ १० 
गुंथ भोर भी माने गये हैं जो लिकित्सा की रूफल- 


# उपाय हैं। थे इस प्रकार हैँं-- 
क्रो, ₹२]०4. 


( ३ ) 
पर, अपर, युक्ति, संख्या, स योग, पृथकत, 
परिणाम, स रुकार, अभ्यास | इनके बिना चिकि<- 
दा ठोक नदी चलती .। 


चिकित्सा बहुत कुछ भूर्ता से उत्पन्न रखा 
को ध्यान में रख कर द्दोती है। इस लिये द्रष्यादि 
&ः पदार्थों के अतिरिक्त & रख द्ब्यों के ग्राश्जित 
स्वीकार किये हैं । भिन्न २ रस पाले द्वब्य शरौर 
में पकते हुए उसी रस वादे द्रव्य शरीर में पकते 
हुए उसी रस वाले नहीं रहते जो उनका रस पद्दि 
जे होता है। पाकफे अनन्तर जो रस उत्पन्न होताईे 
उसको बिपाक कहतेह | इस विपाकको भो स्घीका 
र करना पड़ा क्या कि इसके अनुसार द्ब्य का 
प्रभाव शरीर पर देखा जाता है । परन्तु बहुत से 
ब्रृब्य ऐसे हैं जिनका प्रभाष गुण, रस, बीर्ण 


( छ्ड ) 
पाक किसी के अ्रनुसार कल्पना नहीं किया जांस॑ 
कंता, अतः उन द्वष्या का घिचित्र प्रभाव पदूर्थ 
की भी कल्पना करनी पड़ों। क्यों कि जैसे चीता 
( चित्रक ) ओर दन्ती दीनों रस ओर पाक में 
कट्ठु हैं, उण वीर्य हैं| पर-तु दु्ती प्रभाव से रेच 
न करती है चित्रक नहीं । 


सामान्य ओर विशेष पदार्थ भी चरक मे 
श्वीकार किये हैं।। सामान्य बृद्धि का कारण है 
और विशेष हास का कारण है क्यों कि सामान्य 
घकता वा परिलाप को करने वात़ा है झोर विशेष 
भेद डालने बाला है। 


बात पित्त क्छष्मा और पश्च भूतों का स- 
करो, थूतो दिखाया दी जा चुका हे | परर्तु भ्रायु- ह 


( ८४ ) 

पञ्च महा भूतां के विचार तह ही नेंदीं रह गयां, 
साख्यप्तिद्धांत के अनुसार मूल्त प्रकृति सक पहुंचा 
दे | सुभ,त शरीर रुथान अध्याय ! में सांख्य के २५ 
तत्वों का विष्तुत्त निरूपण किया है | इलोी में प्रद्ध- 
ति और पुरुष का साधम्यं गैवस्यं निरूपण किया 
है। पुरुष, प्रक्कति दोनां को सर्वाज्टत कहां है। पुरुष 
श्रर्थात्‌ जोवात्मा सबंगत होते हुए भी अनेक रूवी- 
कार किये हैं | पर-तु कम पुरुष जो पंच मदाभृत 
शरोरि समवयाय माना है पद श्रसर्गंगत है नित्य है 
इस कम पुरुष के १६ गुण कहे हैं। 


सुख, दुःख, इच्छा दंष, प्रय॑त्न, 
प्राण, अवान ,डउम्मेष, निमैष, बुद्धि, मन, 
संफरप, विचारण स्मृति; श्रध्यवसाय, विषभ्ोग, 
तब्चि। 


(' #4६ ') 

यह कम पुरुष पुराय कर्मों के प्रभाष से वें 
दूनाओ को दूर करता है। झात्मा, इन्द्रिय, मन 
भोर अर्था के सन्निकर्ष से बेदना उत्पन्न होती हैं । 
जब मन धघिना किसी कार्य की प्रश्नात्त के आत्मा में 
ह्थिति द्वो जाता है तब खुख दुःव «तर्नां की 'निश्- 
क्त दो जाती ३।  योगियां का अ्रश्वुवत्र प्राप्त दो- 
ता है। तब रज और तम के अभाव से, बलचान 
कर्मो के द्य हो जाने से मोक्ष मिलता ८ , इसी को 
कर्म संयोग का छूटना वा अपुनर्भाव कट्दते हैं. । 


मोप्तो रजस्तमो5भावा द्रलबप्ृत्कम संज्यान । 
बियोगः कम सेयोगे रपुनभाव उच्यत ॥ 


इससे परे भतात्मा परह्म में मिल जाता है , 
उसकी प्राप्ति नहों दोतो। सम्पूर्ण भात्रों से दूर 


( ८७ ) 
दोने पर डसका कोई चिशेष जिरद्र नहीं रहत"्। 
प्रद्म वेता प्री की गति ब्रह्म है, न वद नाश को प्राप्त 
होती है ओर न उसका कोई लक्षण है। श्रद्मवेता- 
आं के शान को अ्श्ञ लोग नहीं ज्ञान सकते । 


अतः पर ब्रह्म भूता भूतात्मा नापलस्यते । 

निःसतः सब भार्विश्यः चिन्हें यश्य नविद्यते । 

गाते व्रह्मविदा ब्रह्म तचचाक्ष रमलत्त गम । 

जाने ब्रह्म विदज्वान्न नाज्ञस्तज्ज्ञातु महति॥ 

यद्द वेदात दर्शन के अनुसार जीवात्मा का 

परमात्मा मे लय माना है! वेदांत दर्शन पक आा, 
त्मा--सर्गगत कारण शरीरोपाधि से सुख दुःखा' 
दिक्का देखने वाला है। परन्तु आयुर्वेद में अनेक 
जीवात्मा सर्बगत माने हैं। यदां वेदांत से आयुर्ने - 
हृ का मत भेद है ॥ 


( धाम ) 
“उपसहार. 

इस प्रकार आयुर्भेद्‌ ओबन रक्षा भर दौधजौवन 
के उपायों को बताता हुआ मनुष्य को मोल का 
अधिकारी बना कर संसारसे मुक्ति द्लाताह  प्रयृ- 
सि मार्गका निरूपणभी इसमें निदशिम्रार्ग केलिये है 
इस प्रकार आय बेंद्‌ के दार्शनिकतत्व को 
उच्चत और शढ़ किया जाय तो किसी पविवेशीय ढ 
पतडू शीय चिकित्सक को हिम्मत नदी पड़ खकती 
कि आयुर्गद के लिये कोई अपमान जनक श््द 
भो बोले । इस छ्िये आयुर्भेद की पताका को 
संसार में उज्वल करने के लिये अपने आप ० गैच 
कदलाने वाणे प्रत्येक मनुण्य का कर्तव्य है कि 
आयमशेंद के दार्शनिक तत्व को उज्वख्र करके थिः 
देशीयों के सामने रक्‍्खे | इससे सर्वत्र भूगोल में 

“भयुगेंद की जय मनाई जावेगी ॥ 
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९ सरस्वती,माधुरी आदि प्रसिद्धपन्न पत्रिकाश्रो 


हे के आ्राकार प्रकार का आयुर्भदीय 
( सचित्र मासिक पन्न 
(का 
ः्ज्त पक 
श “६ कट ४९] | ४ 
(ः | ++ -............-.०-००_्कहाणगाशशलिलहमधाम्मलफन०»-न----------०-*-- 
हम दावेके साथ कह सकतेंटहें कि धन्वस्तरि 


बेंद्यक पत्नों में सब अप्ट ओर दिन्दी पन्नों में 

| सब से सस्ता सचित्र मासिक पत्रहे क्‍योंकि 

ह2)धाषिक मुल्य से वर्ष धर में ३ विशेषांक 

तीन रुपये मृल्यके और चार रुपये घृल्‍्य के 

द्यक पुस्तर्क भेट करतादे | नघूना।?) को 
टिकट भेज्ञ मंगा देखिये। 
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है। पिला 7 पर हताओुर भव के ४ न 
४ खिआपाादएू | प्िने,ग । 
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| बेद्यों के लिये 


री 


स्वल्प मुल्य में आयुर्वेदोय सिद्ध ओऑषधियं।, 
वनसस्‍्पतियां,अ्रायुवदाय,युनानी ,ड|क्टरी,पुस्तके, श्रोषाघ 
वनानेका सामरप्नो,तथां चिकित्सेवयेगी वस्तु आदि 
आदि। षेद्य,डाक्टर ओर हकीमेंके काममे चानेव।क्रे 
सब पदाथ हमरे यहां बड़ी ।+फायतंस मिलसकेत 
हैं ए$ वार पत्र व्यवद्वार अवश्य कर दाखिये । 
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